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दो. शब्द 


“बुकती लो” के लेखक श्री दत्रघ्तलाल शुक्ल एक उत्साही नव- 
भुवक हैं, जिनमें लिखने की स्तिभा हैं श्रौर अपनी बात पाठकों को 
सुनाने की उत्कण्ठा है। भ्रस्तुत पुस्तक में सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वा- 
तन्व्य-संग्राम की घटनायें लिखी गई हैं, जिनकी सत्यता इतिहास 
लेखकों हारा प्रमाणित है") उस समय की घटनाओं को कट्टानी का 
रूप देकर इतिहास की नीरसता को बहुत अंझों में कम कर दिया 
जया है । पुस्तक की भाषा प्रब्जल है, उदगारों में भावुकता है और 
विचारों में स्पष्टता । पुस्तक पठनीय है और रोचक होने के साथ ही 
सरस भी है। लेखक की प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित हो, थही मेरी 
हादिक-कामना है । 


रत्न कुदीर | 
रामबाग, कानपुर | प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
४६१ | 
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लेखक की श्रव्य कृतियाँ 


» नागभणि (ऐतिहासिक उपन्यास) प्रकोशित 
. विश्व-सुन्दरी (सांस्क्ृतिक उपन्यास) 

, अभिश्प्ता (सामाजिक उपन्यास) 

. दूध, खून और आँसू (सामाजिक उपन्यास) 
. घूल के कण (कहानी-संग्रह) 


समर्पण 


अपने साहित्यिक सहोदर 
श्री शम्भू रत्न त्रिपाठी 


को 
सादर सप्रेम 
भेंट 
+-शन्रुघ्नलाल शुक्ला 
साधना सदन 
पड़री गनेशपुर, 
रायबरेली । 
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आधार ओर आभार 


प्रस्तुत पुस्तक की रवना में जिन घटनावर्णनों से मुझे प्रेरणा 
अथवा ऐतिहासिक कथा प्राप्त हुई हैं, संक्षिप्त परिचय देते हुये उन 
-क्ृतियों एवं कृृतिकारों के समक्ष मैं सादर विनत हूँ ! उन्हीं के आ्राधार 
पर यह श्र्थ कल्पित, अर्ध मौलिक उपन्यास लिख सका हूँ। कुछ का 
विवरण निम्नांकित है-- 


१. दिल्‍ली के लाल दिन--छ्वाजा हसन निजामी 
२. ग़दर के पत्र-- ॥ 
३. बहादुरशाह्‌ का सुकदसा---.. ,, 
४. इंडियन म्यूटिनी--जार्ज डबल्यू ० फारेस्ट 
५. सिपाही युद्ध--सर जॉन के 
६. नेरेटिव ऑफ सीज् आफ देहली--चार्ल्स जाँन भ्रिथिफ़ 
७. फ़ार्टीइयर्स इन इंडिया--लाठे रावदूस 
८. लाइफ श्रॉफ ला लारेन्स--- 
&. बाम्बे ठेलीग्राफ़---माण्ट गुमरी मार्टिन 
१०. चपलेन्स नेरेटिव ऑफ़ सीज श्रॉफ देहली--जान के 
११. इण्डियन स्थूटियी--चाहल्स बॉल 
१२. वि अ्दर साइड ऑफ दि मेडल--एडवर्ड भामसन 
१३. सिपाही विद्रोह--होम्स 
तथा विभिन्न हिन्दी पत्न-पन्निकायें 


>लैखंक 


लेखकीय निवेदन 


तब' मेरा जन्म नहीं हुआ था---धर की एक कोठरी की मरम्मत 
हो रहीं थीं। उसमें एक तोप का गोला निकला। श्रभी रखा है। 
कुछ समफ भाने पर जब उसका परिचय पूछा तो मेरी माँ (स्वर्गीया)' 
तथा नाना (स्व०) ने बताया--यह तोप का गोला है । नवाबी में 
जब गश़दर हुआ था, तभी किसी तरह थ्रा गया होगा । गदर की बात 
मैं भूल न सका । स्कूल में उसका इतिहास पढ़ने को मिला, किन्तु 
उससे संतोष न हुआ । वह श्पूर्ण श्र श्रवास्तविक सा लगा। शिक्षा 
और अध्ययन अधूरा ही छोड़ कर मैं रोटी की खोज में भटकने लगा, 
पर ग़दर' के प्रति मेरी जिज्ञासा अतृष्त ही रही। श्रवेक श्राँधी 
तूफानों के भध्य यदि कभी कुछ समय मिला तो उसमें इधर-उधर 
कुछ पढ़ने का, ज्ञातार्जन का प्रयास किया | श्राज तक जो कुछ प्राप्त 
कर सका, वही इस पुस्तक में संग्रहीत है, यद्यपि गदर का यह सांगो- 
पाॉम विवरण न होकर भांकी मात्र है । मुझे साहित्य से प्रेम है और 
प्रनेक ग्रुरुजनों के श्राश्षीष का पात्र हूँ। कुछ पहले लिख चुका हें 
कुछ ञ्रागे लिखने की इच्छा है । प्रस्तुत विषय पर भारतीय लेखकों 
की क्ृतियाँ अ्रपर्याष्त हैं।वसे एक से एक उद॒मट विद्वान देश में 
मौजुद हैं. । हाँ, इधर कुछ ग्रन्थ श्रवश्य लिखे गये हैं, किन्तु श्रभी और 
की झ्रावश्यवाता हैं। जानता हूँ, कि मेरी अनेक ब्रूटियों, दोषों और 
अभावी से युक्त यह पुस्तिका उस झआाजदयकता की पूर्ति में सर्वथा 
अ्रयोग्य-ग्रक्षम रहेगी; किन्तु यदि इसकी लघुता और सदोषता से 
प्रेरित होकर ही किसी ने कुछ और अधिक लिखने का संकल्प किया 
तो भी समफ्ूगा कि मेरा श्रम सार्थक हो गया । 


अध्ययन और लेखन की प्रेरणा देते में छुके अपेक महान विभूतियों 
की कृपा! प्राप्त रही है। श्रद्धेय डा० बृतस्दावन लाल वर्मा, सर्व 
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आी प्रतापनारायण श्री वास्‍्तव, श्रमुतलाल जी नागर, डा० नारायण 
टंडन, प॑० जगमोहन नाथ ग्रवस्थी, “द्विंजहंस' जी, ठाकुर प्रसाद सिह, 
ब्याम प्रकाश दीक्षित, डा० महेशचन्द्र श्री वास्तव तथा राज रूपसिह 
वर्मा का मुझ पर विशेष स्नेह रहा हैँ। श्री रमाकांत श्री वास्तव 
तथा रामस्वरूप जीं दुबे भी मेरे शुमैसी हैं । 

. उन स॑हित्यिक भह॒न्तों को भी सादर प्रणति-अर््य दे रहा हूँ, 
जिन्होंने अ्रस्पृश्य, निर्माल्य श्रथवा त्याज्य कह कर माँ भारती के मंदिर 
से मेरे श्रद्धा सुमनों को तिरस्कृत-बहिष्कृत कर दिया था। यदि वे 
इतती बर्बर कृपा न करते तो उनकी चुनौती स्वीकार करने के लिए . 
कटिबद्ध होने को प्रेरणा मुझे कैसे मिलती ? 

आदरणीय भाई श्री कलाश ताथ जी त्रिपाठी के प्रति श्राभार 
प्रदर्शन में श्रसमर्थ हूं । न तो सेरे पास उपयुक्त शब्द ही हैं । न इतता 
आत्मबल कि .उनकी क्रंपा का सूल्य निर्धारित करने का दुस्साहुस 
कर सकू' | साहित्यिक जीवन के मझरुस्थल में वे मुझे जल-प्रयात की 
भांति मिले हैं | नैराश्य और क्लान्ति के विरुद्ध प्रोत्साहन के 
, ऋप में मुछे उनसे जो सम्बल प्राप्त हुआ है, प्राजीवन स्मरण रहेगा। 
इस पुस्तक को रचना का श्रेय, बहुत कुछ उनकी प्रैरणा को ही है । 


साधना-सदन ु 
भड़री गनेशपुर “+शन्रुष्यलाल शुक्ल 
शायबरेली 


बुभती लो 


दिया मड़क उठा 


“ज़िन्दगी का कारवाँ है चल रहा, 


दिहली के लाल किले का शाही महल ॥ एक मध्यकाय पुरुष जिस 
को सफेद घनी दाढ़ी जीवन के तमाम उतार-चढ़ावों के अनुभवों की 
कहानी कह रही थी, एकान्त कमरे में तख्त पर बैठा कुछ लिख रहा 
था । उसके सुख पर तेजस्विता और श्वान्तिपूर्ण निस्पृहता की छाप 
थी। जान पड़ता था--किसी अदुृष्ट अनिष्ट का आभास पाकर यह 
अभी से जीवन श्र संसार के प्रति' वीतराग हो रहा है। लिप्सा अ्रथवा 
तृष्णा का कोई चिह्न उसकी दृष्टि में न था। कमरे की साज-सज्जा 
साधारण थी । एक ओर दो बड़ी-बड़ी ग्रल्मारियाँ पुस्तकों से भरी खड़ी 
थीं। दूसरी ओर कुछ रंगे हुए शस्त्रास्त्र अपने पूर्वाधिकारियों के 
पराक्षम का मौन गान कर रहे थे | कुछ ऐसा भी प्रतीत होता था, 
मातों दीर्ष काल से प्रयुवत न होने के कारण वे चचल, ज्ञाकुल भाव से 
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किसी के शौयंपूर्ण श्राद्धवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक खूंटा पर 
टंगी हुई कुरान की जिल्द और तस्वीहू उस व्यक्ति की धार्मिक प्रवृत्ति 
का परिचय दे रही थी । दूसरी ओर एक छोटी सी कलापूरं चौकी 
पर कुछ पात्र रखे हुए थे । खिड़की की श्रोर तख्त था, जिस पर बिछे 
हुए ईरानी कालीन पर बैठा हुआ वह तीसरेपत की सीमा-रेखा पार 
करता हुआ व्यक्ति साहित्य साधना में तललीन था । संभवतः इस समय 
बह दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन का विवेचन कर रहा था । शैर का 
एक मिसरा लिख चुका था और दूसरे के लिये' मस्तक पर चिन्तन की 
रेखायें अंकित किये आकाश की ओर देख रहा था । 

वह भी एक मनुष्य था, किन्तु मनुष्यों में बादशाह शौर बादशाहों 
में कवि । नाम था उसका बहादुरशाह श्रौर शायरों के बीच वह 'जफ़र' 
मशहूर था । 


भारत में विदेशी शासन का सूत्रपात मुख्यतः मुसलमानों के समय 
से ही माना जाता है। बाबर उस शअ्रुखला की पहली कड़ी था, जिसका 
वंश कई पीढ़ियों तक भारतीय साम्राज्य के सम्राट पद का उत्तराधिकारी 
रहा उस वंश के अनेक (लगभग सभी) राजपुरुष यहीं जन्मे भौर 
भरे । भारतीयों में बहुत कुछ घुल-मिल कर वे' एक-तरह से भारतीय 
ही हो गये थे । बीच के कई राजकुमार साम्राज्य के सफल शासक 
हो चुके हैं । प्रकबर श्रौर शाहजहाँ आ्राज भी लोकविख्यात हैं । कला- 
कौशल, व्यापार, उद्योग और शासन व्यवस्था की उनके समय में 
पर्याप्त उन्नति हुई । महाराज विक्रमादित्य के स्वर्णिम युग की फलक 
कई श्रंशों में मुगल साम्राज्य ने श्रत्यक्ष कर दी थी । लेकिन सुबह के 
बाद शाम होती है। बाबर के रूप में प्रज्वलित हुईं मुगल बंद की' 
मशाल, बहादुरशाह के रूप में वह टिमटिमाता हुआ विया सिद्ध हुश्रा, 
जिस का तेल' समाप्त प्रप्य था, बत्ती भी लगभग जल चुकी थी और 
ज्योति ऋमश: क्षोणतम होती जा रही थी । 
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एक बार उससे पहला मिसरा पढ़ा--जिन्दगी का कारखाँ है. 
चल रहा' श्लौर भ्रागे लिखा--दुर मजिल और सिर पर शाम है! फिर 
कुछ सोचने लगा, शायद यहूं कि आखिर मंजिल केसे पर की जाये ? 
वह अ्रभी दूर है और दिन बीत चला है, संध्या सामने खड़ी हैं| तभी 
कमरे का दरवाजा खुला और एक तरणी झ्ाकर उसके बगल में खड़ी 
हो गयी । उसके मुख पर उद्योग की चेष्टा और प्रतिशोध के भाव 
थे। नेत्रों से तिकल रही ज्योति उसके झात्म-बल का परिचय दे रही 
थी। सामान्य वेशभूपा में भी उसका आ्राकर्षक रूप उसकी परिष्क्ृत रुचि 
तथा ऐश्वर्य शालिती होने की घोषणा कर रहा था। आभूषणों के 
ताम पर उसके गले में एक मोतियों की माला थी, हाथ में हीरे की, 
अंगूठी और कानीं में जड़ाऊ बुन्दे, बस । उसकी मानप्तिक स्फूर्ति तथा 
श्राशावादिता ने अवस्था जनित क्लान्ति को पराजित कर लिया था। 
सर्वथा स्वस्थ और तरुणी प्रतीत होने वाली वह महिला बहादुरशाह 
की बेगम थी । नाम था जनित महल । यौवन में आरम्भ हुआ उनका 
दाम्पत्य प्रेम भी अवस्था के साथ-साथ प्रौढ़ एवं परिपक्व हो चला था ) 
अब उसमें विलान्षिता के लिए स्थान न था। लौकिक और पार- 
लौकिक, दोनों ही प्रकार की सांधना में दम्प्रति साथ रहते । श्रच्तर था 
तो केवल यही कि सम्राट की तटस्थ शान्तिवादिता के स्थान पर 
साम्राजी में सघर्षपूर्ण प्रयास द्वारा अपने ्रधिकारों की रक्षा के प्रति 
विशेप रुचि थी । 

उनको सामने देखकर सम्नाट प्रसन्‍्त हो उठे । लगा-शेर का तीसरा 
मिसरा ही साकार सजीव सामने आ खडा हुआ्ना है'। भावाबेग में 
बोले--जहे किस्मत ! चाँद भी है सामने” और शी प्नतापू्वंक चौथा 
मिसरा जोड कर शेर पूरा करने की इच्छा से उन्होंने स्मृति पर विशेष 
बल देते हुए कहा--रात भर वलता रहेगा कारवाँ।” 


विभिन्‍न श्रापदाशों झ्ौर संघर्षों को अपनी प्रिया की छाया में 
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'हंसते-हंसते सहन कर लेने का निश्चय व्यक्त करते हुए सम्राट ने जब 
उनकी आअ्राँखों में फरांका तो चकित हो उठे | साम्राजी के नेत्रो में एक 
उपालम्भ था और चैष्ठा में आतुरता । मुस्करा कर बोले---/हिन्दुस्तान 
की मलका का क्‍या हुक्म है ?” 

वाणी में संसार की मिठास घोलते हुए मलका ने अत्यन्त शिष्ट 
ढंग से निवेदन किया-- जहाँपनाह, यह गजलों के ज़रिये दिल बहलाने 
का वक्‍त नहीं है ) बिहूर से नाता का पैयाम लाकर एक हरकारा 
बड़े सवेरे से इन्तजार कर रहा हूँ | मुल्क में जो कुछ हो रहा है, सब 
सुनते ही हैं। इस वक्‍त सारे हिन्दुस्तान की ग्ाँखें दिल्‍ली के बादशाह 
की तरफ लगी हैं। मुल्क की खातिर जहाँपनाह को भ्रब कुछ कर 
शजरना लाक्षिमी ही रहा है | 


विचारधारा परिवर्तित हो गयी । शायरी चली गई और 
मुल्की इच्तजाम की चिन्ता सामने आ खड़ी हुईं । बादशाह ने 
श्रविचलित गंभीर भाव से कहा-“जानता हूँ मलका, मुझे सब कुछ मालूम 
है। सारा हिन्दुस्तान शहनशाह की तरफ देख रहा है श्ौर शहनशाह 
हिन्दुस्तान की मलका की तरफ देख रहा है। उसके कान बेगम की 
मंशा, उसका हुक्‍्स और उसकी तजवीज सुनने का इन्तजार कर रहे हैं । 
बेगम, इत्मीनान रखो, हिन्दुस्तान की मलका जीनत महल का फंसला 
शहनदाह बसरोचरम मंजूर करेगा ।” 

देश की आन और स्वतन्त्रता की रक्षा का भार सम्राट ने उठा 
लिया, यह देख कर बेगम जीनत महल क्षण भर को अश्रम्भित सी रह 
गयीं । कदाचित्‌ उनके मन में मोह, अभ्रधिकार, संघर्ष, शाल्ति और 
जीवन-मृत्यु आदि की भावनाओं का बवंडर उठ खड़ा हुत्ना था | किन्तु 
जैसे हम गर्द को एक भटके में भाड़ देते हैं, उन्होंने अपने को संतुलित 
करके बादशाह की श्राँखों में दृष्टि-संगम करते हुए कहा--“जहाँपनाह ! 
मैं औरत जात हूँ। आप को राय देने की जुरंत नहीं कर सकतीः। 
लेकिन अगर आप मेरी ख्वाहिश, मेरी श्रारजू सुनना ही चाहते हैं तो 
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अ्र्ज करूंगी, कि 'आ्राप की बेगम जीनत महल की तमन्ना यही है कि 
या तो फिरंगी, मुगल बादशाह की कदमबोसी करते हुए प्ाह माँग कर 
इस मुल्क में रहें या फिर इनको हम सब हिन्दुस्तानियों के खून को 
दरिया गके कर दे, बस ।” 

मुगल वंश को अन्तिम साम्राजी और हिन्दुस्तात की रियाया 


परस्त उस मलका का यह श्रन्तिम निर्शाय वृद्ध सम्राट ने सहुष स्वीकार 
कर लिया। उनकी श्राँखों में शोले जल उठे । तैमूर और बाबर की 
आँखों की सुर्खी उनमें उतर आई। दुढ गंभीर स्वर में उन्होंने 
मलका को आइवस्त किया--“यही होगा बेगम। हर कामत पर 
तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जायेगी ।” 

दिये का तैल समाप्त प्राय था। उसकी बत्ती भी जल चुकी थी । 
नाम मात्र का लघुतम भाग होष था, वह भी नितान्‍्त शुष्क | जान 
पड़ता था--अ्रब बुझा, तब बुझा | गहन अंबकार के मध्य उसकी 
ज्योति भिलमिला रही थी, जैसे किसी मरणासन्त व्यक्ति की अन्तिम 
साँसें। तभी सहसा अपने अस्तित्व की घोषणा सी करती हुई उसकी 
लौ फड़क उठी तीब्र प्रकाश फैल गया और सारे भारत में सम्राट का 
कऋान्ति-निणुय ग्रूज उठा । 

एक सौ वर्ष पूर्व सन्त १८५७ को यह घटना है उस दिन जनवरी 
महीने की २६वीं तारीख थी । बेगम की प्रेरणा पाकर सम्राट बहादुर 
शाह ने देश को विदेशी शासत से मुकत्त करने का बीड़ा उठा लिया । 
दीवाने खास में आये। विश्वासपोत्र सरदारों को बुलाया। देश की 
राजनैतिक स्थिति पर विचार-विमर्श किया और अंत में सर्वसम्मति से 
सामूहिक क्रान्ति को रूपरेखा स्वीकृत हो गयी । बिंदर के पेशवा नाना 
राब का दूत जब लौटा तो उप्तके मुख पर आह्लाद की मुद्रा थी और 
चाल में उत्साह पूर्ण आतुरता ।# _ 

#भ्राज के भारतीय राष्ट्रीयपर्व २६ जनवरी की वास्तविक पृष्ठ- 
भूमि यही है । 
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चिनगारियाँ 


श्रंत्न जों ने व्यापार की ओट में भारतीय शासन को ह॒स्तगत करने 
के लिए जिस कूटनीति से काम लिया वह सर्व विदित है। नैतिक दृष्टि- 
कोण से उन्हें इसका कोई अधिक्रार न था, फिर भी बंगाल में उनके 
शनि-शासन' का आरम्भ हो ही गया । भारत की आन्‍्तरिक स्थिति 
उन दिनों डारवॉंडोल थी मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी शाशन- 
व्यवस्था में उतने दक्ष त थे जैसे अकबर प्रौर शाहजहां । उनकी 
शिधिलता का लाभ उठा कर लगभग प्रत्येक प्रोन्त में सूबेदारों अथवा 
नवाबों ने अपने को स्वतंत्र सा कर लिया | भारतीय राजे भी उन्हीं 
का अनुसरण करने लगे | इस गशुह-क्लह ने अ्रंग्न जों को विशेष प्रोत्साहन 
दिया और बे श्रत्यधिक उत्साह पूर्वक भारतीय भू भाग को वामन को 
भांति अपने भ्रधीन करने लगे । “ईस्ट-इ'डिया कम्पनी” नामक परड्य॑त्र' 
के सुनियोजित एवं संगठित रूप ने इस देश का शोषण झारम्भ किया। 
उसके आदि नेता क्लाइव से लेकर डलहौज़ो तक सबका एक ही उद्देरय 
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था--समस्त भारत को ब्रिटिश शास्नन की जंजीर में जकड़ देना । 
सुधार और प्रगति के नाम पर अनेकों नई योजनायें चालू की गयीं जो 
वस्तुत: इस देश के लिए दुरभिसंधि एवं प्रभिज्ञाप ही सिद्ध हुईं । यहाँ 
की आन्तरिक ग्रृह कलह और योग्य नेतृत्व के भ्रभाव में ब्विठिश कूटनी- 
तिज्न निश्चय ही अपने प्रयासों में सफंल होते रहे, फिर भी समय-समय 
पर उनके वि6द्ध देश का जनमत आन्दोलित होता रहा। अनेक दूर- 
दर्शी अ्ंग्रं जों ने तत्कालीन राजनीति एवं शासन प्रणाली में अंग्रेजों 
द्वारा भारत के प्रति की गयी अ्रंघेरगर्दी को मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया है। भारतीय पर्म-संस्कृति, कला-कौशल, क्ृषि-व्यवसाय तथा 
शासन पर जिस अनैतिक एवं अप्रिय ढंग से ब्रिटिश अधिकारियों ने 
अ्रधिकार जमाना श्रारम्भ किया, उसका प्रतिकार अ्रवश्यभावी था । 
अश्रसेक ब्रिटिश विद्वानों ने अपने प्रति तीत्र विरोध की भ्रर्नि का आभास 
पा लिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया था कि हमारी 
यह अ्र्नतिकता अन्त में हानि का कारण सिद्ध होगी ।# 


नि 


# १--/हमारे सैनिक श्रफसर भारतीय सेना के हिन्दू-मुसलमान 
सनिकों की धामिक भावना का जितना अ्पमात और निरादर कर रहे 
हैं उससे कम्पत्ती की सेनाओ्रों के भारतीय सैनिकों द्वारा किसी भी समय 
बगावत का भंडा ऊँचा हो जाना सहज सम्भव है ।...मैंने एक अफसर 
को यह कहते अ्रपत्ते कानों सुना है----तुम लोग राम और सुहम्मद के 
द्वारा अपने पापों की क्षमा चाहते हो, पर वे तो स्वय नके में हैं । उनके 
सिद्धान्तों पर विद्वास करके तुम लोग भी सनक और दोजख में 
जाप्रोगे । अ्रप्न ज ग्रफसर खुलेशझाम ईसाई धर्म के प्रचारक बन गये । 

--कप्तान टी० मैंकेत हारा २२ मा १८०३२ को पालियामेण्ट 

की सिलेक्ट कमेटी के समक्ष दी गईं गवाही का अंश 
२--“मैं लगातार रद वर्षों से भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने 
को जाति पर अमल करता रहा हूँ । गैर ईसाइयों की प्रात्माओं को 
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शासन की इस संक्रांति वेला में जनभावनाओं का नेतृत्व' करने के 
लिए अन्ततः वीरों की एक टुकड़ी उठ खड़ी हुईं । उन्हें प्रबल जन- 
सहयोग प्राप्त हुआ । राव से रंक तक सभी ने इस पुण्य कार्य में समु- 
चित योगदान दिया । चूकि देश में सामन्तवादी शासन था, अतः 
शैतान से बचाना मेरे सैनिक कर्तव्य का एक अंग रहा है” गा 

--कमाण्डर ई० जोन पैदल सेना, बंगाल) की रिपोर्ट 

३--सन्‌ १८५७ से बहुत पहले ही भारतीय सेना के श्रंग्रज 
कर्नल भारतीय सैनिकों को ईसाई बनाने के अत्थस्त दुष्कर कार्य में 
संलग्न पाये गये । उनके अपने प्रयास भौर कार्य इतने अधिक कष्टप्रद 
तथा झपमात्त जनक होते गये कि भारतीय सैनिकों में विक्षोभ की लहर 
फैल गयी । हिन्दू सनिकों को वे सलाह देते थे---'अपने ३३ करोड़ कुरूप 
देवी देवताओों को छोड़कर एक सच्चे परमात्मा की, उसके बेटे ईसा के 
नाम पर पूजा करो ।” परिणामतः उतर संनिको में विद्रोह की ज्वाला 





भडकने लगी । ६ 
“कालेज श्रॉफ़ दि इ'डियन रिवोह्ट 


४---चर्बी के कारतूसों को विप्लव का कारण बताना बिल्कुल 
बच्चों की सी बात है । भारतीय सैनिक भारतीय जनता के ही अंग हैं । 
वह भ्राज हमारे विरुद्ध तलवार खींच कर क्‍यों खड़ी हो गयी है ? इस 
लिए कि हमने उन्हें जाति-भ्रष्ट कर दिया है। उन्तके उत्तराधिकार के 
नियमों को रह कर दिया है। उनकी विवाह सम्बन्धी संस्थाओं को 
हमने बदल दिया है। उनके पवित्रतम रिवाजों तथा धार्मिक भावषनाशों 
की हमने अवहेलना की है। मंदिरों की जायदादें जब्त करके अपने 
सरकारी उल्लेखों में हमने उन्हें घधर्महीन तथा काफ़िर कह कर उनका 
क्रपसान किया है। उनके नवाबों, नरेशों, अमीरों की जायदादें और 
राज्य हमने छीन लिये हैं । अपनी लुट खस्तोट से हमने इस देश को 
तहस-नहस कर दिया है। सन्‌ १७५७ से १८५७ तक हमारी भ्रष्ट 
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विभिन्‍न सामन्‍्त ही अपने-अपने क्षेत्र के नेता हुए। भल्रे ही उनमें भी 
राज लिप्सा रही हो, कितु अंग्र जों की शोषण एवं रौहन नीति की' 
अपैक्षा बे भारतीय जनता में प्रिय थे, ग्राह्म थे और सम्मानित थे। 
उनके इंगित मात्र पर वह अपने को बलिदान करने में गयव का अनुभव 


करती थी । स्वतन्त्रता की रणभेरी फूकने वालों में तानो राव पेशवा, 


नीति के कारण हिन्दुस्तान में अकाल का वहू सिलसिला जारी हुम्ना 
जिसमें एक करोड़ बाईस लाख ब्यवित मौत के मुह में चले गये । 
पदच्युत नरेश, जमीदार और सिपाही ही नहीं, किसान और मजदूर 
तक सभी हमारे विरुद्ध खड़े हो गये । कोई भी समभ्दार व्यक्ति १८४५७: 
की क्राति को इन तथ्यों के आधार पर जन्तक्रांति और जनश्रांदोलन 
कहेगा । 





->सर मैलकम लुईन, जज सुप्रीम कोर्ट मद्रास का लेख 
४-- चर्बी के कारतूत्नों का झगड़ा केवल एक इस तरह कीः 
चिनगारी थी जो सहसा ही जनक्रांति के विस्फोटक मसाले पर झट 
पड़ी । सन्‌ १८५७ का युद्ध एक राष्ट्रीय धर्म युद्ध था ।” 
“जस्टिस मकार्थी कृत (हिस्द्री ऑफ अ्वर ओन टाइस्स 
६--“यह एक लज्जाजनक और भयंकर सचाई है कि जिस बात 
का सिपाहियों को शक था, वह बिल्कुल सही थी। भारतीय जनता की 
क्रांतिकारी भावनाओं पर इन गाय और सुअ्ऋर की चर्बी के कारतू्ों: 
ने श्राग में थी की श्राहुति का काम किया ।” 
--विलियम ले कृत भैप ऑफ लाइफ 
७-- भारत सरकार की ओर से मिस्टर फारेस्ट ने जो जांच की' 
है उससे सिद्ध है कि कारतूसों के तैयार करने में जिस चिकने मसाले! 
का प्रयोग किया जाता था उसे गाय और सुझ्रर की चर्बी मिला कर 
बनाया जाता था ।* 
जलार्ड राबदस कृत 'फ़ार्टी इबस इन इंडिया" 
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रानी लक्ष्मीबाई, ताँतिया टोपे, खान श्रली नक़ी, मौलवी अ्रहमदंशाह, 
अबध के नवाब दस्पति, ग्रुलाबर्सिह, तथा राना बवैनीमाघव का नाम 
चिरकाल तक अमर रहेगा । भले ही इतिहास के पृष्ठों में इन्हें समुर्चित 
स्थान ने मिला हो, किन्तु जन-वाणी में इनकी कीति-कथा युग-युग तक 
मुखरित रहेगी । क्रान्ति-कालीन श्रनेकों ध्वंसावशेख आज, सौ वर्ष बीत 
जामे पर भी अपने-अपने शहीदों का यशोगान कर रहे हैं । 

इन सभी विभूतियों की बलिदानी कौति का पृथक्‌-पृथक्‌ इतिहास 
है । उसके वर्णान के लिए अनेक कुशल विद्वानों की सशक्त लेखनियां 
बांछतीय होंगी । संक्षेत में इतना ही कहा जा सकता है कि इन बीरों 
के एक-एक सकेत पर सहस्नरों नर सुण्ड भारत माता के चरणों में बलि- 
दान हुए थे । इनके सैन्य संगठन, रणकौशल एवं अ्रदम्प साहस की 
विरोधियों-झतन्रुओं ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । किन्तु कुछ देखश- 
द्रोहियों के विश्वासघात ने ऐसा व्यक्तिक्रम उत्पन्न कर दिया कि सूर्योदय 
में ही सन्ध्या हो गयी । 

देश के कोने-कोने में विदेशी शासन के विरुद्ध क्रांति की चिनगारियाँ 
सुलग रही थीं। योजना थी--पूर्णो रूप से सुस्ंगठित-सुनियोजित रूप 
में सामूहिक विस्फोट द्वारा एक ही भोंके में शत्रु को सात समुद्र पार 
फेंक दिया जाये, किन्तु तनिक से असंतुलन श्रथवा घटनाओं की प्रति- 
कूलता ने सारी चेष्टा, सारा प्रयास निष्कल कर दिय। । कुछ देशद्रोही 
सैनिक, नागरिक एवं रजवाड़े-लोभवश अश्रंग्रजों के सहायक हो गये । 
उन्होंने जनक्रांति के अनेक गुप्त रहस्यों को शन्रुओं के हाथ बेच दिया । 
इस प्रकार आपत्ति का पूर्वाभास पाकर अंग्रेज अभ्रधिकारी सतक हो 
गये । फलत: आगामी नव्वे वर्षो तक उन्हें पुन: भारतभूमि के शोषण 
कं भ्रवसर मिल गया । 


: ३: 
शब्वनाद 


मुगल साम्राज्य की राजधानी और भारत का दृद्य-स्थल दिल्ली | 
लालकिले का दीवाने खास । वयोवृद्ध सम्राट बहादुर शाह अपने विश्व- 
स्त राज-कर्मचारियों के मध्य बठे हुए थे । सबके मुख पर प्रतिशोध के 
भाव थे औौर श्राँखों में कुछ कर डालने की जोशीली चमक । 

दीवानी मामलों के भन्‍्त्री पं० रघुनाथदास ने भ्रसंतोष के कारणों 
पर एक सिरे से प्रकाश डालते हुए श्रतीत और वर्तमान की रूपरेखा 
प्रस्तुत की--'जहाँपनाह ! ध्यान देवे की बात है कि बंगाल की दीवानी 
लिखाने के बाद ये फिरंगी किस तरह हम पर हावी होते भरा रहे हैं । 
बादशाह शाह आलम के समय से अकबर शाह के समय तक इनका 
(दिल्‍ली का एजैण्ट शाही तस््त के सामने तसलीम कोनिश और मुजरा 
किया करता था, लेकिन श्र वह भी बन्द है । कहते मुझे शर्म लर्ग 
रही है कि सन्‌ १८३७ में जहाँपनाह के गद्दी नशीन होते ही मेटकाफ़ 
ने उसे भी बन्द करा दिया । हुजूर की सालगिरह पर कम्पनी की तरफ़ 
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से मिलने वाली नज़र भी अब नहीं श्राती । इससे बड़कर हिन्दुस्तान के 
बादशाह की ज्ञान में शौर क्या ग्रुस्ताखी होगी ! / 

शाही फौज के मीरमुशी रहमतग्नली खां ने बाग्नदब फौजी ढंग से' 
तरुत का इस्तक़बाल करते हुए अपना मंतव्य प्रकट किया--“हुजूर देख 
ही रहे हैं कि मुल्क की तमाम बड़ी-बड़ी रियासतों के राजा और नवाब 
इश्न वक्‍त श्रंग्रेजों के खिलाफ बागी हो रहे हैं। रोजाना नई-नई ख़बरें 
आा रही हैं। हर तरफ़ इन फिरंगियों की जड उस्लाडी जा रही है । 
फिर भी यह सब अभी तरकीब से नहीं हो पा रहा। बसे बिटूर के 
मौजूदा पेशवा ताना साहब उन' सबक सरदार हैं लकिन उनका कहना 
है कि अगर बादशाही भण्डे का साया हमारे ऊपर हो जाये तो हम 
झौर भी हिम्मत और दिलेरी के साथ लड़ सकेंगे । बादशाही भण्डा, 
सारे बागियों में इत्मीनान के साथ लड़ने का हौसला भर देया | जब 
तक झ्ाही भाण्डा मैदान में आगे नहीं चलता, लोगों में यह गलतफहमी 
फैली रहती है कि आखिर जंगमें फतह हासिल होने पर हमारा बादशाह 
कौन होगा ? दिल्‍ली के तरु्त के लिए सभी अपना खून बहाने को तैयार 
हैं। जहूरत है महज एक दफे जहाँपनाह के जरिये आजादों का बिशुल' 
बज उठने की । आपके एक-एक इशारे पर लाखों हिन्दुस्तानी कुर्बान' 
हो जायेंगे। सबके बाजू' कुछ कर डालने के लिए फइक रहे हैं। देर है 
तो सिर्फ आपके हुक्म की, बस । मेरी राय नाक़िस में अब अआ्रपके जरिये 
इस जेहाद का बिग्रुल बजा डालता ही हर तरह से मौजू' होगा ।! 


पेशवा नाना राव उठे | म्यान सहित तलवार कमर से खोलकर 
बादध्ाह के समक्ष रख दी और सम्मान उनकी अभ्यर्थता करते हुए 
श्रत्यन्त विनद्रतापूर्वक आाइवासन दिया--“जहाँपनाह, मैंने देश के 
कोने-कोने का दौरा किया है। चारों तरफ अपने आवमी फैला दिये 
हैं। छोटे-छोटे गाँवों तक में आग सुलग रही है। फौजों में भी मैंसे 
दरार डाल दी है| साधुओत्रों तक ने इस समय आजादी का सन्देश घर- 
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चर पहुँचाता अपना धर्म समझ लिया है। कमल और चपाती बाँटते 
हुए मेरे आदमी तमाम हिन्दुस्तान को इन फिरंगियों के खिलाफ 
उकसा रहे हैं। गोला-बारूद और रसद की बाबत पहले ही बता चुका 
हूँ कि इत चीजों का भरपुर इन्तजाम हो गया है । श्राप: बिला किसी 
खतरे का श्रस्देशा किये हुए, हमारे आगे खड़े हो जायें, बस। आप जैसे 
राहनुमाँ कौ देखते ही हिन्दुस्तान की तमाम बिखरी हुईं ताकतें एक 
हो जायेंगी ।” 


काव्य रचना द्वारा अपने अवसाद को भुलाने की चेष्टा करने वाले 
शान्तिवादी वृद्ध सम्राट बहादुरशाह की भावनाम्रों में ज्वार सा 
क्रा गया । अतीत और वर्तमाव, उनके कानों में पुकार-पुकार 
कर मर मिटने की प्रेरणा देने लगा। याद श्राया--“अभी उस दिन 
मैंने बेगम के सामसे क्‍या भ्रहद किया है ?” बस, उनकी भुजाये फइक 
उठी । वृद्ध एवं शिथिल नेत्र तेज युवत और ज्योतिमय हो उठे । मुख- 
मण्डल पर यौवन' का शौर्य दीप्त हो उठा ॥ हाथ स्वतः म्यान पर जा 
पड़ा और विद्य तगति से तलवार कौंध उठी। उन्होंने मेघ गर्जन के 
स्वर में घोषित किया--- 


“मैं बखूबी जानता हूँ कि आप सब मेरे और दिल्‍ली के तख्त के 
खरख्याह हैं। बसे मुझे खुदा के घर जाने में अब ज्यादा देर नहीं है, 
फिर भी जब तक जिन्दा हूँ, अपना फर्ज पूरा करूँगा। मुल्क के लिए, 
कौम के लिए और तख्त की इज्जत के लिए मैं हर तरह से भाप सबके 
आगे, जहाँ जिधर कहें, चलने को तैयार हूँ ।” कहते-कहते वे भावावेग 
में उठकर खड़े हो गये । शरीर युवकों का सा अदम्य-स्फूर्त अतीत होने 
लगा । कंठ स्वर श्रत्यन्त कठोर एवं स्पष्ट हो उठा । श्रतिद्यय उत्साह 
पूर्वक उन्होंने शुद्ध का शंखनाद कर विया--'भेरे दोस्त ! मेरे 
भाइयों !! इतमीसान रखो, श्रव मैं बादशाह नहीं, तुम्हारी फौज का 
एक सिपाही हूँ। मुल्क की शोन में कुरबानी और दाहादत के लिए मेरा 


रा, 


खून छटपटा रहा है। श्रवध, दिल्‍ली, पूना, सतारा, साँगली और 
नाग्रपुर वर्गरह से' आये हुए शाप सभी सिपहसालार मेरे साथी हैं, दोस्त 
हैं और भाई हैं । घलो हम सब कघे से कंधा मिला कर खून के आखिरी 
कतरे तक इन मक्‍कार फिरंगियों के खिलाफ जेहाद करेंगे। उठो ! 
और उन्‍होंने अपना अभय-वरद्‌ हस्त ऊपर उठा दिया। उपस्थित कर्ठों: 
ने गगनभेरी निधोष किया--“शहनशाह बहादुरशाश्रह ह्िन्दाबाद | 
बादशाह ने गर्जंता की--जंगे श्राजादी ज़िन्दाबाद [!” 
ओर फिर प्रतिध्व/न हुई---/हिन्दुस्तान जिन्दाबाद ! |!” 
देश-प्रेम के उन मतवाले वीरों को आधार मिल गया । ऋन्तियज्ञ 
आरंभ था। समिधा पड़ चुकी थी, किन्तु अग्नि और ग्राहुति का 
विधिवत्‌ कार्य अभी न हो पाया था। इसके लिए किसी निष्ठावान्‌ 
प्रोहित की झावश्यकता थी। हिन्दु-मुसलमान दोनों ने एक स्वर से 
इस पद के लिए अपने वयोवुद्ध सम्राट को निर्वाचित किया | वे भी 
सहषे प्रस्तुत हो गए , पुण्य कार्य था न | इस लिए। स्वातन्ध्य-सन्देश 
की पवित्र ऋचाश्ों के द्वारा उन्होंने स्वाहा! की क्रिया प्रारम्भ की | 
श्रल्प कौल में ही उतकी ओजभयी वाणी सारे देश में प्रसारित हो गयी 
उसको पढ़ कर, सुन कर देश का बच्वा-बच्चा बलिदानी भावनाशों पे 
ग्रोत-प्रोत होकर भूम उठा । श्रागे चल कर इतिहासकारों ने सम्राट 
द्वारा बजाई गयी उस रणमेरी, उस शंखध्वनि' को 'बहादुरशाह की राज 
घोषणा' के नाम से प्रस्तुत किया है । # 9८ 
..._ क्ष्यह राज घोषणा सम्राट बहादुरशाह हारा २४ अगस्त १८४७ को. 
प्रसारित हुई थी । फिर तत्काल “दिल्‍ली गज्जट' तथा 'फ्रेन्डस श्राफ इण्डिया! 
के ८ श्रक्तूबर १८५८ के अंक में प्रकाशित हुई थी । चाल्स बाल कृत 
'हिष्टो आफ दी इंडिया स्यूठिनी' में भी इसका विस्तृत उल्लेख है। 
उक्त घोषणा के कुछ अंज्ष इस प्रकार हैं-- 
“““'अनेक हिन्दू और मुसलमान सरदार जिन्होंने अपने धर्म की: 
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रक्षा के लिए बहुत पहले घरों का परित्याग कर दिया और विदेशी 
सत्ता को समूल नब्द करने के लिए इस धर्मयुद्ध में सम्मिलित हुये; 
मेरे पास भाये हैं ।*' 'सर्वताधारण के सूचनार्थ यह्‌ घोषणा, जिसमे कई 
धारायें हैं; प्रसारित की जा रही है। सभी का यह ॒कर्तव्य है कि इस 
प्र सावधानी से विचार करें। इस सावंजनिक काये में सम्मिलित 
होने वाले साधन विहीन जनों की दैनिक जीविका का भार मैं उठाऊंगा। 
ऐसा मत सोचियें' कि बादशाही शासन में भी ऐसी ही श्रसुविधायें तथा 
शोषण होते रहेंगे। किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति यदि किसी सैनिक 
भ्रथवा डाकू लुटेरे द्वारा पीडित हुआ हो तो मेरे पास श्राकर शिकायत 
करे। मैं उसकी सहायता करूँगा । बादशाही शासन सुदृढ़ हो जाने पर 
इस क्रांति-काल में हुईं भारतीयों की क्षत्तिपूर्ति, राजकीय कोषागार से 
की जायेगी ।'' 'ज़मीदारों को मुकदभों के सिलसिले से तरह-तरह के 
अतावद्यक श्रौर अपमान जनक खर्चों में मुक्रित दी जायेगी। स्कूल 
अस्पताल, सड़क आ्ञादि के नाम “पर की जाने वाली मनमानी लूट पर 
अंकुश रखा जायेगा। वर्तमान संघर्ष में सहायता देने वाले जमीदारों 
की श्राधी मालगुजारी सदा के लिए माफ कर दी जायेगी । ऐसे जनों 
की श्रंग्नेज्ञों द्वारा श्रपहुत ज॑ मीन उनको व।पस मिल जायेगी । जमीदारों 
की मान-प्रतिष्ठा, वसूली-जमा आदि का समुचित ध्यान रखा जायेगा। 
“इस नास्तिक और विश्वासघाती ब्रिटिश शासन ने हमारे देह की 
तमाम पुरानी चीज़ों की तिजारत पर, जिनके द्वारा हमने दूर-दूर देशों 
में नाम पैदा किये थे, अपना पूरा अधिकार जमा लिया है । व्यापारियों 
के साथ इसका व्यवहार बड़ा निदनीय है। उतके मुनाफ़ों पर अनेक 
प्रकार के कर लगाए जाते हैं। बादशाही शासन में इन समस्त 
कुप्रथाओं को दूर करके प्रत्येक व्यापारी को यातायात एवं भार-बाहन 
की सभी सुविधायें दी जायेंगी तथा भ्रन्य प्रकार से भी उतकी पर्याप्त 
सहायता की जायेगी । पूजी न होने पर उन्हें सरकारी खजाने से धन 
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भी दिया जायेगा । आज प्रत्येक भारतीय व्यापारी का कतेंव्य - है कि 
वह यथा सामथ्यं गुप्त श्रथवा प्रकट रूप में इस धर्मंयुद्ध, इस क्राँति पर्व 
और स्वतन्बता संग्राम में सहायता पहुँचाये ।*“'*''सरकारी नौकरियों 
में (सिविल तथा फौज) श्रंग्रेजों को ही सारी सुविधायें, श्रधिकार 
ओर उन्नति के साधन प्राप्त हैं। भारतीयों के साथ पक्षपात, घृणा 
और तिरस्कार पूरं दुव्यंबहार किया जाता है। बादशाही हुकूमत 
कायम हो जाने पर हम अपने भारतीयों को ही सिविल तथा फौज के 
उच्च पदों तक प्रतिष्ठित करेंगे । उनको जनरल, कर्नल, कमण्डर-इन- 
चीफ़, जज, कलिक्टर और गवर्नर ज॑से पदों के समकक्ष पद तथा वेतन 
दिये जायेंगे । जागीरें तथा पुरस्कार भी दिये जायेंगे | भ्रंग्र जो के विरुद्ध 
नड़कर मरने वाले सभी भारतीय हिन्दू मुसलमान निश्चय ही स्वर्ग के 
अधिकारी होंगे । ब्रिटिश सेना में काम करने वाले प्रत्येक भारतीय को 
श्राज तन मन घन से, भ्रुप्स श्रथवा प्रकट जिस छूप में भी संभव हो 
अ्रंत्र जों का विरोध करता चाहिए। भारतीय सेना में काम करने वाले' 
प्रत्येक व्यवित को फिलहाल दो सौ से तीम' सौ रुपये तक मासिक वेतन 
दिया जायेगा ।.... .. लोहार, बढ़ई, धुनकर, मोची तथा श्रम्य कारीगरों 
को, जिनकी रोजी अंग्रेजों ने विदेशी वस्तुओं के, प्रचार द्वारा छीन ली 
है, इस स्वातन्त्य-समर में भाग लेना चाहिए। भारतीय शासन जम 
जाने पर उन सभी को काम धंधा तथा पुरस्कार दिया जायेगा । इस 
प्रकार वे निद्चन्त रूप से श्रपना जीवन सुख एवं शाँति रूप व्यतीत 
कर सकेंगे" *'" “धर्म के प्रमुख अंग, पंडितों एवं फकीरों को भी इस 
धर्म युद्ध में सहयोग देनां चाहिए । ऐसा करने वालों को विजयोपरान्त 
लगान-मुक्‍्त भूमि तथा आर्थिक सहायता दी जायगी ।"''“*“अ्न्त में 
सभी की यह भी सूचित किया जाता है कि इस घोषणा के जारी हो 
चुकने के पदचात्‌ यदि कोई भी भारतीय ब्रिटिश शासन का भवत 
श्रथवा सहायक बना रहेगा तो उसकी सम्पत्ति लूट ली जायेगी तथा 
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#.ह सपरिवार जेल भेज दिया जायेगा और अन्त में उसे अपने प्राणों 

का परित्याग ही करता पड़ेगा ।” 

>» सन १८५७ में क्रान्ति के प्रमुख पत्र 'पयामे-आाजादी' ते भी 
उक्त घोषणा को इन दाब्दों में प्रकाशित किया था-- ''' हिन्दुस्तान के 
हिन्दुओं श्र मृूसलमानों | उठो | भाइयों ! उठो ।*'फिरंगियों ने 
हम पर इतने जुल्म किये हैं कि उनके गुताहों का प्याला लबरेज हो 
चुका है। ईइवर अब नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान की जनता खामोश 
रहे । उसने यहाँ के हिन्दू मुसलमानों के दिलों में अँग्र जों को अपने 
मुल्क से बाहूर निकालने की ख्वाहिश पंदा कर दी है। ईश्वर की 
दया और सिपाहियों की वीरटा से विदेशियों को ऐसी गहरी शिकस्त 
मिलेगी कि यहाँ उनका नाम-निशान तक न रह जायेगा। हमारी 
ग्राजादी की इस लड़ाई में, हमारी सेना में छोटे-बड़े का कोई भेद 
भाव न होगा ।” 

उक्त पत्र के एक अन्य तत्कालीन अंक के सम्पादकीय लेख में ये 
शब्द हैं--“'हिन्द के बाशिन्दो ! आ्राजादी का वह पवित्र महरत, जिसका 
अरसे से इन्तज़ार था, श्रा पहुँचा है। श्रभी तक सभी हिंदुस्तानी 
अपनी तलवार से अपना ही गला काट रहे थे । भ्रव हमें इस' मुल्क- 
फरोशी के पा का प्रायश्वित करना चाहिए''विदेशी यहां हिस्दू 
मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे। 
लेकिन भाइयो ! उनके जाल-फरेब में न फेसना । आये ! हिन्दुस्तान 
का एक-एक बाशिन्दा इस जेहाद के भुण्डे के नीचे आये ॥ जो कोई इस 
कौमी जंग की मुखालफत करेगा वह खुद अपने सिर पर कुल्हाड़ी 
मार कर आत्म-हत्या के पाप का भागी बनेगा ! 


* हैं; 
बलिदान-कथा 


भयंकर संघर्ण जारी था। चतुदिक श्रंग्रजों के विरुद्ध भीषण 
(हिंसा के भाव व्याप्त थे। सारा देश युद्धरत था। मेरठ छावनी से 
जो विद्रोहारित सुलगी उसकी ज्वाला समस्त उत्तरी भारत में फैल 
गई। दिल्‍ली से कानपुर. लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद शौर 
ग्राजमगढ़ तक सारा क्षेत्र युद्धभथ था । जहाँ-जहाँ गोरी पहल्टनें थीं, 
भारी मार-काट हुई। दिल्‍ली के सम्राट का नेतृत्व पाकर भारतीय 
जनता का उत्पाहु कई शुना बढ़ गया। यद्यपि वह साधन विहीन' 
थी, फिए भी आत्मबल के सहारे उसने जो कुछ किया, अंग्रज अ्रधि- 
कारी भी उसका लोहा मान गये ।# भारतीयों का जन-संगठन' ऐसा 





# “वह एक ऐसा युद्ध था, जिसमें लोग' अपने धर्म के नाम पर, 
अपनी जाति के नाम पर और प्रतिकार के ताम पर अपनी 
आशाओं को पूरी करने के लिए उठ खड़े हुए थे । उस युद्ध में समस्त 
राष्ट्र ने अपने ऊपर से विदेशी शासन के भार को फैंक कर उसके 
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सराहनीय था कि शत्र भो उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके |ऋक# 
किन्तु इस सबके बावजूद यहाँ की संन्‍्य-सज्जा में आधुनिकता की कमी 
थी । शस्त्रास्त्र अच्छे और पर्याप्त मात्रा में तैयार किये गये थे, क्रिन्तु 
उनके प्रयोग में कुशलता न बरती जा सकी। सैन्य प्रशिक्षण बहुत 
कुछ पुराने ढंग का था। जन-संगठन नाते श्रनेकों सेनायें तो केवल 
आत्मबल के सहारे ही लड़ती रहीं। कवायद परेड का तनिक भी 
ज्ञान न था। यदि यह अ्रभाव न होता तो शस्त्रास्त्रों के प्रयोग में 
सफलता पूर्ण नियन्त्रण रहता और जिस प्रशंसतीय संगठन» के 
सहारे इतनी महान क्रांति श्रारम्भ हुई थी उसका परिणाम निश्चय ही 
स्वतन्त्रताप्रद होता । सबसे मुख्य बात यह थी कि भारतीयों में 
कूटनीति का अ्रभाव था। श्रंग्रेजों की विजय का श्रेंथ बहुत कुछ 
उनकी कूटनीति को है। भारतीय सेना नायकों ने भी यदि दल 


स्थान पर देशी नरेशों की पूर्ण सत्ता और देशी धर्मों का पूर्ण 

श्रधिकार फिर से लागू करने का दृढ़ संकल्प कर लिया था ।” 

--विलियम हार्ड रसेल कृत “माई डायरी इन इण्डिया! 

#कः “ये लोग आपस में एक-दूसरे के साथ आश्चयें जनक 
वफ़ावारी बरतते थे ।” 











--सर जाजं॑ ज॑कब कृत 'न्नेस्टर्ने इण्डिया! 

>»< “महीनों से ही नहीं, वर्षों से ये लोग समस्त देश में ऋंति 

का ताना वाना बुन रहे थे। एक दरबार से दूसरे दरबार तक, एक 

नगर से दूसरे नगर तक, भारतीय महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे 

घिरे तक नाना साहब के ऋति-बूत, ऋंतति का सम्देश लेकर घूस 

चुके थे। इन संदेशों के जरिये भिन्‍्त-भिन्‍न जातियों, धर्मों, नरेशों, 

सरदारों, जनता और सैनिकों को स्वतन्त्रता के महान्‌ संग्राम में 
सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया गया था ।* 

--जान के कँत “इण्डियन स्थूटिनी! भाग १ 
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प्रपंच का आश्रय लिया होता, अथवा यहाँ के कुछ राष्ट्रधाती नराधमों 
ने अंग्र जों के हाथ अपना ईमान बेच न दिया होता तो क्रान्तिकारियों 
की घिजय तिश्चित थी और देश का इतिहास आज दूसरे ही रूप में 
हमारे छात्रों को पढ़ाया जाता । 

बादशाह दीवानेखास में बंझे अपने सुसाहवों से परामर्श कर रहे 
थे | बख्त खां ने हिन्दुस्तानी फौजों की शिकस्त का हवाला देते हुए 
विनय की---'जहाँगनाह, बड़ा नाजुक वक्‍त भरा गया है। बिना अच्छी 
तरह समझे बूके किसी को दोस्त बचाना भी ख0रे से खाली नहीं 
है । अवध फे ताज नवाब वाजिद श्रली शाह गिरफ्तार हो चुके हैं 
और उनके बड़े-बड़े मददगार भी ज्यादा दिनों तक ठहर न सकेंगे । 
क्योंकि खास उनके खानदानी लोग अग्रेजों के दोस्त हो रहे हैं । यही 
हा दीगर कई सरदारों का भी है। नाना साहब और भाँसी की 
हालत कल बयान ही कर चुका हूँ । वंसे तांतिया ठोपे शभ्रभी तक 
ग्रागे बढ़ रहा है, लेकिन पंजाबी पसिक्‍खों ने अंग्रेजों का साथ दे रखा 
है। सिधिया भी उनका दोस्त है। हमारे कई सिपहसालार और 
खिदमतगार क़ाबिलेशक दीख रहे हैं। इसलिए अ्रज्ञ करना चाहता 
हैँ कि दरथ।र और उसकी बारीकियों को पोशीद। रखना ही बेहतर 
होगा । फौजी मुझआमलात में अपना राज़ ही अपना सबसे बडा 
हिमायती साबित होता है। बंधे हुजूर का हुक्म बन्दे को सर श्ाँखों 
से मंजूर होगा ।” 


सम्राट गंभीर हो गए ॥ न जाने कौन, रह-रहकर उनकी आत्मा 
में चिल्ला रहा था--अपनी ही दशाबाज़ी से हिन्दुस्तान श्रभी , कुछ 
दिनों तक ,इत फिरंगियों की लूट का शिकार बना रहेगा। यह 
सारी कोशिशें, सारी बग्मावत बैकार है। हमारे दोस्त ही दुश्मनों की 
भदद में जी जान से जुटे हैं।' किन्तु उन्होंने अपने इस मनोभाव को 
सर्वथा अ्रभ्रकट रखा । जीवन के अंतिम दिनों में निराशा का ऐसाः 
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कलंक पूर्ण आलिंगन उन्हें रुचिकर न प्रतीत हुआ । सोचा-- अब तो 
ज़िन्दगी की सरहद पर पहुँच ही गया हूँ, मरे के दित सल्तनत मिल 
ही गयी तो इससे क्या ? अपने बुजुर्गों का, मुल्क का और अपनी 
वफादार रिआ्राया का मुंह काला न कहूंगा। श्रगर मैं हार भी गया 
तो मौत से बढ़कर कोई सजा न मिलेगी, और भौत ! छि: इमकों 
क्या फ़िक्र है। मौत ही तो बहादुरों की बहादुरी का फंडा है। मैं 
बहादुर हूँ। मेरी रणों में तैमूर का खून है। मौत को गले लगाकर 
मैं वतन के लिए, क़ौम के लिए और नेकनामी के लिए शहीद 
हो जाऊंगा, लेकिन जीते जी इस गोरी सल्तनत के आगे न सिर 
'कुफाऊंगा ने श्रपना दिल छोटा करूँगा हार और जीत, दो में एक तो 
मिलती ही है। हार जाने पर भी मेरा दिल और दिमारा न हारेगा। 
मैं अंग्रजों के खिलाफ़ अपनी फोशिशें बराबर जारी रखूँगा ।' 


उनकी मुखमुद्रा तैजोमय हो उठी । दीवानी के वजीर रघुनाथ पंडित 
से पूछा--पंडित जी ! आप कल, कुछ पंजाब का वाकिया बयान 
करने की इजाजत माँग रहे थे। क्‍या बात थी, आज बताइये । किसी 
क़त्ले आम की, शायद भ्राप को कोई खबर मिली थी, उसी की बावत्‌ 
कह रहे थे ।” 

सम्राट शरीर से तो श्रतिशय वृद्ध थे, किन्तु उनकी बुद्धि युवकों 
जैसी तीत्र थी। यदि वे भानसिक अथसाद से पीडित न होते तो बड़े 
कुशल शासक होते | उनके श्रनुचर बड़े ही मुस्तैद और पाबन्द थे। 
देश में चारों शोर समाचार-बाहकों का एक जाल सा फैला हुआ था। 
कहीं भी कोई घटना होती, तुरन्त उसकी सूचना झागे बढ़ाई जाती । 
रघुनाथ पंडित, सम्राट के विश्वस्त शासन-कर्मचारियों में से के--अपने 
कार्य में कुशल और साम्राज्य के सच्चे हितेपी। बादशाह को श्राज्ञा 
याकर उन्होंने पंजाब के हृत्याकाण्ड का विवरण इस प्रक्तार प्रस्तुत 
किया-- 
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' सूबा पंजाब के मुख्य शहर ग्रमुतसर, जो एक ज़िला भी है, की 
तहसील अ्रजनाला से छः मील दूर रावी नदी के किनारे पंजाब की 
२६ नम्बर पल्टन के कुछ थके हुए भारतीय सिपाही डेरा डाले पड़े 
थे। थे सिपाही ३० जुलाई की रात लाहौर छावनी के पहरे से निकल 
भागे थे। हालांकि इन्होंने विद्रोह में किसी प्रकार का भी हिस्सा नहीं 
लिया था, फिर भी अंग्रेज अधिकारियों ने सन्देहवश इनसे हथियार 
रखवा लिये थे और तुरंत बाद में ही इन्हें लाहौर छावनी में 
नज़र कद कर दिया था। राबंट माण्टयुमरी वहाँ का जुडीशल 
कमिश्नर है । जैसे ही उसे उत सिपाहियों के भागने का समाचार 
भिला, अ्रजनाले के तहसीलदार को कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ उन्हें 
कद करने के लिए भेजा । तहसीलदार सुराग लगाता हुआ लगभग 
ह० सवारों के साथ ३१ जुलाई की शाम को चार बजे मौके पर जा 
पहुँचा । उसके सवारों ते तीनों ओर से घेरा डाल दिया और उन्त थके- 
मांदे सिपाहियों पर श्रंधाधुन्ध॒ गोली चलानी शुरू कर दी । इस श्राक- 
स्मिक्र श्राक्रमण से वे शरणार्थी सहसा विचलित हो उठे । अगर निहत्ये 
न होते तो शायद मोर्चा भी लेते, लेकिन खाली हाथ मजबूर थे। 
उनकी तादाद पाँच सौ थी, जिसमें बहुतेरे मर गये, कुछ घायल होकर 
इधर-उधर भागे श्रौर ३३२ सिपाही रावी में कूद पड़े । तैरते हुये वे 
लोग एक मील दूर एक टापू नुमा जमीन पर जा खड़े हुए । वहाँ पहले 
सेही अंग्रंजी नावें मौजूद थीं। उन्ते हथियार बंद सिपाही इब्हें 
पकड़ने के लिए दौड़े । साठ बंदूकों की भरी हुई ताले उन बैचारों की 
शोर तन गई । बंदूक देखते ही उन्होंने अ्रपनी निर्दोषिता प्रकद करते 
हुये प्राणों की भीख माँगी, लेकिन उन्हें निर्दयतापूर्वक म्रिफ्तार कर 
लिया गया । गिरफ्तारी के परिणाम की कल्पना करके उनमें से पचास 
आदमी हथकड़ी पड़ने के पहले ही फिर नदी में कूद पड़े और आज 
तक उनका पता नहीं चल सका । उस वक्‍षत बेतहाशा बारिश हो रह 
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थी। उसी में भिगोते हुए उन गिरफ्तार निहृत्यो को, जिन की तादाद 
२८२ थी, तुरंत झजनाला सदर मुक्राम पहुँचाया गया । वहाँ भेजने से 
पहले ही, गिरफ्तारी के वक्‍त उनकी कण्ठी मालायें तोड़ कर फेंक दी 
गयी । आ्राधी रात के करीब जब ये सिपाही अजनाले पहुँचाये गये तो 
वहाँ इतको गोली से उड़ाने म्रौर फाँसी देने का इंतजाम पहले से ही 
तेयार मिला । सबों को भूसे की तरह थामे की हवालात में भर दिया 
गया । जो बचे उन्हें पास के एक तंग ग़ुम्बद में ठूस दिया गया । चूंकि 
रात भर पानी बरसता रहा इस लिए फाँसी देने के लिए अगला दिन 
तथ किया गया । दूसरे दित बकरीद थी। सवेरे से ही उन बेचारों को 
दस-दस की तादाद में निकाला जाने लगा । दस अग्रनज एक तरफ बंदूकें 
साथे खड़े थे और चालीस सिपाही उनकी मदद के लिये तैनात थे । 
जैसे ही दस कैदी भीतर से निकाले जाते, दसों रायफलें एक साथ उनके 
चिथड़े उड़ा देतीं। बड़ी देर तक यह चाँदभारी होती रही । थाना 
खाली हो जाने पर ग्रुम्बद की बारी श्राई। वहाँ के इक्कीस सिपाही 
जब मारे जा चुक्रे तो शेष पैंतालीस सिपाहियों ने ग्रुम्ब्रद के बाहर 
तिकलमे से इन्कार कर दिया। इस पर दसों रायफलों के मु'ह गुम्बद 
के भीतर की तरफ करके धड़ाधड़ गोलियाँ चलाई जाने लगीं | जब यह 
विश्वास हो गया कि भीतर एक भी कंदी ज़िन्दा न होगा, तो उसके 
भीतर फाँक कर देखा गया । खून से लथपथ लाझों का ढेर लगा था । 
४-४५ घायल जिन्दा से, लेकिन वे भी सिसकते हुए थोड़ी देर में दम 
तोड़कर चल बसे । हालबेल के ब्लैक होल का सा यह दूपरा ह॒त्याकाण्ड 
हुआ है । उन ३३२ निहृत्थे श्ौर निरपराध सिपाहियों को इस फिरंगी 
जलल्‍वादों ने देखते-देखते गोलियों से भून डाला और उनकी लाझों को 
घसीट कर एक पुराने कुय्ये में भरवा दिया। मिट्टी डाल कर उस कुर्षे 


को पाट दिया गया । उसके ऊपर एक ऊँचा टीला बनवा दिया गया है! 
जो सदियों तक इन जालिमों के पज्जुल्म की कद्गानी कहता रहेगा ।/ ८ 


> फ्रोडरिक कूपर कृत 'दि क्रिसिस इन दि पजाब के श्राधार पर । 
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इस नुशंसतापूर्ण और लोमहर्षक ह॒त्याकाण्ड का विवरण सुनकर 
समस्त सभासद उबल पड़े | हिसा का यह जघन्यरूप वीरता से नहीं 
आर्ब॑रता प्रेरित हुआ था। निदो ष-निरस्त्र और पलायित शरणाश्थियों 
की इस कहणाजनक मृत्यु का विवरण सुनकर तटस्थ व्यवित भी प्रभ।वित 
हुए बिता नहीं रह सकता, फिर सभासद तो ऋाँति के आधार स्तम्भ 
थे। अग्रजों के प्रति उनके मन में पहले से ही अपार घृणा थी । इस 
काण्ड ने उनकी प्रतिशोध भावना को, विद्रोहाग्ति को और भी भड़का 
दिया । सम्र/ट ने क्षण भर कुछ सोचा, फिर सबको सम्धोधित करते 
हुए सावधानी के साथ भ्रागे कदम बढ़ाकर श्ंग्रेजों को हिन्दुल्तान से 
निकाल भगाने का अ्रपना निश्चय दुहराया। देर तक कुछ गोपनीय 
परामर्श होते रहे । अन्त में जब दरबार समाप्त हुआ्रा शऔर सब लोग 
चले गये तो सतम्नाट ने रघुनाथ पंडित से कहा--“पं० जी, आप अपने 
इलाके की तरफ चले जाइये। अपने श्रौर श्रास-परास के गाँवों में 
आपका दवाव है। वहाँ के छोटे जमींदारों से भी मिलियेगा। जिस 
सरह भी सुमकित हो, श्राप अवध की बचाने का इन्तज्ञाम करें। 
बंसवारे के ठाकुरों से भी आपकी पहचान है। वे आपकी पूरी मदद 
करेंगे। जहाँ तक मौक़ा मिले, जल्दी ही झा जाना । या जिसमें 
आपको भुल्क की खेरियत सम पड़े, वही करना। मुझे आपके 
इन्तज्ञाम और सुफूक पर इत्मीनान है। श्राप श्राज ही रात में 
खले जायें ।” 


पंडित जी ने आज्ञा शियोघाय करते हुए कहा--एक विमती 
है । अगर गौर कर सर्क तो भेरे साथ मुल्क का भी फायदा होगा ।” 

“कहिए । आप मेरे तौकर नहीं बल्कि दाहिने हाथ हैं । आपके 
किसी भी इरादे को मैं कभी फिर से गौर तलब नहीं समझता । 
आप जो भी कहेंगे, करेंगे चिहायत पाक दिल से। आपकी हर राय' 
'की मैं क़द्ठ करता हैं ।” 
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“जहाँपनाह ! बसे बात बिल्कुल मामूली है, लेकिन बिगड़ जाने 
पर इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है--आप इलाही बश्श 
से सावधान रहें । यहू शख्स काबिले इतमीनान नहीं है ।” 

/#“फिक्र न कीजिए आप | जो होगा खुदा के हुक्म से। बसे 
इलाहीबरूश मेरा खैरख्वाह बनता है ।” 

“लेकिन दरभ्रसल वह अ्रंग्रेजों का खरख्वाह है। मैंने उनके 
पास इसे अक्सर भ्राते-जाते देखा है +' 

“इसकी वजह उसने मुझसे बताई है । वह मेरे लिए अंग्रेजों के 
हेरे में खुफ़ियागीरी करने जाता है ।” 

“लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है। सुझे अन्देशा हैं 
कि यह हुजू र के साथ दरा करेगा ।” 

“खुदा की जैसी मरजी ।” 

“फिर भी अपनी हिफाजत आप करनी चाहिए । अब सुझे इजाजत 
हो ।” पं० जी उठकर ससम्भान सम्राट के समक्ष सिर झुका कर 
खड़े हो गये । 

सम्राट ने अपनी श्रान्तरिक शुत कामनायें अपित करते हुए हाथ 
'उठाकर उन्हें विदा दी---जाइए पंडित जी, अपती क़ौम का, ग्रुल्क 
का झ्रौर दिल्‍ली के तर्त का ताम रोशन करिये। ज़िन्दगी है और 
अल्लाह की मर्जी हुई तो श्रभी फिर इसी दीवाने ख़ास में बैठकर 
आप हिन्दुस्तात के बादशाह के साथ सलाह मशविरा करेंगे। 
जाइये ।” 

पं० जी ने पुनः कुक कर उनका झभिवादन किया। सम्राठ ने 
उठकर श्रपनी कटार निकाल कर उनकी कमर में लगा दी और श्रर्ष- 
झूद्ध कण्ठ से बोले---/खुदा हाफिज्ञ 


देश, काल और समाज की गति के पारखी रघुनाथ पंडित ने 
भर नज़र एक बार अपने वयोवृद्ध सम्राठ को देखा। फिर अतृप्त 


( ३४ ) 


भाव से मुँह फेर कर, ऊपर आकाश की शोर हाथ जोड़ते हुए बोले-* 
“भगवान झित्र आपकी कीति बढ़ायें ।” और धीरे-धीरे द्वार की ग्रोर 
अग्रसर हुए। मन में ताना प्रक्रार के संकल्ा त्रिकल्प उठ रहे थे 
जिनमें एक यह भी था--कहीं यही तो सम्राट के अन्तिम दर्शन 
नहीं हैं ।” किन्तु शीघ्र ही एक झटके के साथ उन्होंने इस दुष्कल्पना 
को मस्तिष्क से बाहर कर दिया और शीक्रता पूर्वक किले के बाहुर 
चले औ्राये । 


है: अप 7 
पृष्प-समोधि 


ग्रवध का एक गाँव। लोक प्रिय शासक नवाब वाजिद अली शाह 
प्रंग्र जं की कुटिलता के जाल द्वारा बन्दी बनाये जा चुके थे। प्रनाथ' 
सा भ्रवध त्रिशंकु की स्थिति में था। नवाब का बरद्‌ हस्त उसके 
ऊपर अब न रह गया था। उधर ग्रग्रंजों का सर्व ग्रासी पंजा रते 
पिपासु सा उत्तका शोषण करते के लिए बढ़ता झा रहा था। रक्षा 
का भार केवल कुछ विश्वासी झुभचितक्रों पर रह गया था, बस ॥ 
तभी नवात्र की बेगम हजरत महल के नारीत्व ने, भारतीयता ने 
और प्रजा प्रेम ने श्रंगड़ाई ली। युद्ध की बागडोर उन्होंने भपने. 
हाथों में ली और अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल अ्रभियान करने के उद्देश्य 
से सैन्य संगठन आरम्भ किया । इस मुक्ति-सेना का लक्ष्य था--तवाब 
बाजिंद अली शाह को फिरंगियों की कैंद से मुक्त करके दिल्‍ली-सम्राट 
हादुरशाह के ह्वाथों को मजबूत करता । ताकि यथा ज्षीघ्न अंग्रजों 
को भारत से निकाल कर देश को ह्वाधीन' किया जा सके। क्राँति का 


( ३६ ) 


'शखनाद पहले से ही हो रहा था, बेगम की प्रेरणा से वह और भी 
प्रबल हो उठा । गाँव-गाँव, गली-गली संगठन और स्वतस्त्रता का 
संदेश प्रशारित्त होने लगा। यह प्रचार, यह झायोजन क्रान्ति की 
'भीषणता में उसी प्रकार वेग वर्धक सिद्ध हुआ ज॑से अ्रग्नि में घृत । 
उस दिन उक्त गाँव में एक दण्डघारी सनन्‍्यासी झाया हुथ्ला था । सँंब्या 
का समय था। लोग राम चौरे पर एकात्र थे । झाबाल वृद्ध ग्रामीण 
जन ग्रत्यन्त श्रद्धा और मनोयोग पूर्वक उस्तका प्रव्धन सुन रहे थे। 


सन्यात्ती घारा प्रवाह बोलता जा रहा था--- 
“नील की खेती में चौपट कर दिय।। जुलाहे तबाह हो 


गये । ढाके वाले मलमल के कारीगरों ने बेगार से बचते के लिए 
जानबूक कर अंगूठे कटा डाले । सोता चाँदी और जगाहरात सब काँच' 
चीनी के बदले जहाजों में भरकर सात समुद्र पार भेजा जा रहा है। 
बंगाल में सिराजुद्दोशा और भीर कासिम को नेम्तनाबूद करके श्र 
अवध पर दाँत लगे हैं। हमारे प्रजापालक नवाब को पहले जनता 
को दृष्टि में गिराने के विचार से उनकी तमाम झूठी बुराइयाँ फैलाई 
गई फिर जालसाजी से उन्हें गिरफ्तार करके अब प्रवध राज्य को 
हंडपने का षश्यंत्र रचा जा रहा है। सात समुद्र पार से आगे हुए 
ये फिरगी बनिए हमारा धन धर्म लूटे और हुस चुपचाप उनकी गुलामी' 
करते जायें तो घिककार है हमारी भारतीयता को। थह्ठ वह वेग है 
. जहाँ रावण, कंस और दुर्धोधन ज॑से अत्याचारी राजादों के पिरोध 
में बड़ेनबड़े महायुद्ध हो चुके हैं। बनवासी राम ने वानरां की 
शैना लेकर लंड विजय की थी। अत्याचारी के विरुद्ध भावनाओं 
और कर्तव्य को बाँव रखता झात्म हत्या के समान पाप है। प्ंतोष 
और सहिष्णुता दूसरी वस्तु है। प्रत्योचारी से समझौता करना 
'कायरता है। उसे परास्त करके जड़ मूल से नष्ट कर देना ही सच्ची, 
वीरता है। आज देझ्ष में आवश्यकता है सगठित रूप से इन शअत्या- 
चारियों के दमन की । यदि इनके विरुद्ध प्विर न उठाया गया तो 
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हमारे देश का नाम, इसकी सभ्यता-संस्कृति और प्रतिष्ठा का कहीँ 
कोई चिन्ह तक न रह जाएगा। मातू-भूभि की छाती पर विदेशियों 
का अत्याचार कौन सहन करेगा । भारत की धरती हमारी मां है 
झाज उस पर कुल्हाड़ी चत्र रही है और हम लोभ या भय वश उसका 
विरोध न करें तो सोचो, क्‍या हमें जीवन में, या मृत्यु के बाद ही, 
कभी सच्चा सुख मिलेगा ? ” 


जैसे शोला घधक उठा हो | जन समूह गरज उठा-- नहीं” 
सन्‍्यायी मे जयघोष किया--'आर्यावर्त की जय ।” 


दतश: कंण्ठों का बाद प्रतिध्वनित हुप्ना-/भारत मात की जय ।” 
देर तक वायु मंडल इस ओ्रोजपूर्ण ध्वनि से शुजित सा रहा। अच्ल 
में सत्यासी ने क्रांति के वर्तमान रूप पर प्रकाश डालते हुए श्रपेक्षित 
सहयोग की याचना की और सबसे श्राइवस्त होकर उसने 'कमल और 
रोटी' की दापथ दिलाई। शपथ ग्रहण का दृश्य ऐसा उल्लासपूर्ण 
था, मानो, लोग इन्द्रपद की प्राप्ति कर रहे हों। देश प्रेम और 
आत्मोत्सम की भावना से उनके मुखमण्डल दमक रहे थे! शाधी 
रात से कुछ अधिक ही रही होगी, जब यह स्मारीह समाप्त हुआ । 
सन्यासी अगले गांव की शोर प्रस्थित हुआ और लोग शअ्रपने-प्पने घरों 
की ओर । उनमें न किसी प्रकार की चिन्ता थी न अवसाद । भय, 
इधिल्य भ्रथवा पश्चाताप की भावना झे रहित वे सबके सब एक ही 
लक्ष्य के लिए क्ृत-संकल्प थे--देश की स्वतन्त्रता । तन-मव-धन, 
किसी भी मूल्य पर वे अंग्रेजों के चंग्रल से अपने को, अ्रपने देश को, 
और ग्रपने शासकों को मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिनज्न हो गए थे । 

दूसरे दिन सवेरे आठ बजते-बजते समस्त ग्रामीण, सैनिक वेषभूषा' 
में सुप्रज्जित राम चौरे पर एकत्र हुए । भोला चौधरी ते बीस मौजवानों 
को गाँव की रक्षर्थ नियक्त किया। दोष को पंक्तिबद्ध खड़े करके 
आगे का कार्यक्रम घोषित किय[--- 


( रेप ) 


“हम लोग अपने नवाब को छुड़ाने जा रहे है। यहाँ श्रगर कभी 
नवाबी या बादशाही फौज के सिपाही झायें तो उनकी हर तरह से 
मददे करना । अपना सारा नाज भूसा फौज के खाना खुराक के लिए 
दे देना | लेकिन झगर कभी गोरी पल्टन आ जाए तो उससे हर तरह 
चौकन्ते रहना । बहू बेटियों की इज्जत के शिए मर मिटे को तैयार 
रहना । अगर कभी ऐसा बक्‍त आ ही जाए और तुम्हारा हाथ थक 
जाए तो खुद ही गाँव में आग लगा कर सब स्वाहा कर देना और 
अपने को मैदान में काली माई को सौंप देना । फिरंगो, गाँव के भीतर 
पैठने न पार्वे, इसका पूरा ध्यान रखना । जय बणरंग ! ! ” 

स्त्रियाँ मंगल कलश और ग्ारती साजे खड़ी थीं। पुरोरित ने 
मंत्रोच्चार के पश्चात्‌ दंखध्वति की । मातांओ्रों ने पुत्रों के प्रति, पत्नियों 
ने पति के प्रत्ति और बहनों ने भाइयों के प्रति मंगल कामना की । 
चआारण ने विश्दावली वर्णान की, सामने से उड़कर नीलकण्ठ ने उन्हें 
शुभ दर्शन दिया और प्रयाण गीत की उत्साह व्धेक ध्वनि के मध्य 
देश प्रेम के मतवाले वीरों को वहु छोटी सी सशस्त्र टुकड़ी इलाहाबाद 


की झोर चल पडी । 
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गाँव के किनारे एक भोंपड़ी | सर्ववा एकान्त में पड़ती थी वह । 
उसमें एक वद्धा रहती थी । नाम था दुलरिया । जाति की मालिन 
थी। परिबार में वही अकेली थी, बस। न पति पुत्र । भोंपड़ी के 
पास कुछ गुलाब तथा श्रन्य पौधे लगा रखे थे। उन्हीं के फून बेघक 
जीविका चलाती थी । ग्रामीणों में श्रधिकांश वैष्णव हिन्दू थे। मूर्पि 
पूजा प्रायः सभी करते थे । फूलों के मूल्य में उसे भोजन वस्त्र भर 
को पर्याप्त आमदनी हो जाती थी । किन्तु जिस दिन से गाँव की हुकड़ी 
ते प्रस्थान किया था, उसने एक भी फूल न बेचा। कहती भी--- 
जब मेरे गाँव की पल्टन नवाब साहब को लेकर लौठेगी, उसके रास्ते 

इन्हें बिछाऊंगी । “ 


( रे६ ) 


एक अपड़ और वृद्धा मालिन में ऐसी भावकता ! लोग उसके 
त्याग और शौरय प्रिय नारीत्व के भ्रति सश्रद्ध हो उठते थे । 


आधी रात का समय । स्मशान की सी नीरवता | सभी अपने- 
अपने घरों में दित भर की क्लान्ति से मस्त गहरी नींद में सो रहे 
थे। केवल पाँच व्यक्ति जाग रहे थे । ये भोला चौधरी द्वारा नियुक्त 
उन्हीं बीस ग्राम रक्षकों में से थे, जो इस समय अपनी बारी पर 
तैनात थे । दिन में तो बसी अरशंका न रहती थी, किन्तु रात में सतर्कता 
अनिवार्य थी। हर तीन घंठे बाद ५-५ श्रादमी बदल जाते थे। 
पहरेदारी का यही क्रम प्रतिदिन रहता । इस समय वे गाँव का एक 
चषकर लगाकर रामचौरे पर बंठे तम्बाकू मल रहे ये, तभी कुत्ते भूंक 
जठे । गौर से इधर-उधर की ग्राहट लेने पर जान पड़ानपूर्व की 
ओर से कुछ सवार झा रहे हैं। सजग हो गए। हथियार लगा कर 
रक्षार्थ सन्‍नद्ध हो गए । देखते-देखते गौरांग सैनिकों की एक टुकड़ी 
गाँव में आा पहुँची । उद्देश्य स्पष्ट था। बीसों ग्राम रक्षक एकत्र हो 
गये। प्रशनोत्तर का अर्थ था--आत्म-प्रवंचना। गोरों ने रायफलें 
तानीं और ग्रामीणों ने भाले । मार काट आरम्भ हो गईं। एक रक्षक 
ने गाँव की स्त्रियों को सजग करने के उदहृइय से वित्रत्ति सूचक 
बिग्रुल बजा दिया । गंभीर निद्रा के मध्य इस आकस्मिक व्यापात 
से सभी चौंक उठे । दुलरिया सबसे पहले जागी। भोंपड़ी का ट्ट्टर 
हटा कर निकली तो देखा--स्मीप ही देवासुर संग्राम हो रहा है। 
गीघ़तापूर्वक वह गाँव की ओर भागी । समूचे कण्ठ बल से पुकारा- 
“पफिरंगी झा गया ! हुसियार हो जाओो !! अगिन देउता वी गोद में 
बैठ जागो !!| जय दुर्गा मैया [!!” 

क्षण भर में ही सारा गांव कोलाहुल मय हो उठा और देखते-दे बनते 
ही एक अग्नि रेखा ने सारे क्षत्र को आवृत्त कर लिया। नारियाँ 
अपने-अपने शिक्षुओं को छाती से लगाये, फिरंगी की श्रस्पृश्थ छाया 
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मे बचने के लिए उस अग्निकुण्ड में सहर्ष प्रविष्ट होने लगीं। बाहर 
बीसों देवदूत श्राण पण से युद्धरत थे। चित्तौड़ के जौहर की पावत्त 
गाथा साकार हो उठी ॥ प्रतिष्ठा के समक्ष प्राणों का मूल्य नगण्य हो 
गया । तभी दुलरिया अपना फूलों से भरा टोकरा लेकर उस अग्नि- 
वृत्त को लॉघती हुई किसी प्रकार एक ओर को भागी । उसे श्राशा 
थी--कदा चितू श्रव॒ भी नवाब साहब झा जायें और मैं उनकी राह 
में फूल विछा सके । भ्राशा का मोहपाश कितना जटिल होता है । 


भोरों की संख्या अधिक थी, फिर भी भालों और तलवारों की' 
मार से वे विचलित हो उठे । उसी क्षण एक सार्जेन्ट ने देखा--एक 
स्‍त्री बड़ा सा टोकरा लिए भांगी जा रही है। तुरन्त ही उच्चने कड़क 
कर शभ्राज्ञा दी--“4ह शैतान की खाला कहाँ भागी जा रही है ?' 
पकड़ी ।/ और लपक कर एक सिपाही ने उसकी पीठ में किर्च 
भोंक दी । क्षीणतम चीत्कार करके दुलरिया वहीं गिर पड़ी । थोड़ी 
सी चेतना रीैष थी । कमर से हँसिया निकालकर आक्रामक की ओर 
लक्ष्य करके फेंक दिया, जैसे बुझाने के पूर्व दिया फड़कता है। निश्ञाना 
सच्चा था। हँसिया गौरांग सनतिक के ठीक गले पर जा पडा। 
तुरन्त ही वह झात॑नाद करके गिर पड़ा । दुलरिया की प्रतिशोध पूर्ण 
भ्राँखों ने यह दृश्य देखा तो प्राननद से चमक उठीं। मुख पर तुष्टि 
का भाव उदित हुआ शोर जयधोष करने के लिए मुह खोला ही 
था उसका प्राण-प्रदीप बुक गया। उसी क्षण किप्ती सैनिक का घोड़ा 
उप्ते रौंदता हुआ निकल गया । पास ही फूलों का टोकरा पड़ा था । 
घोड़े की टापों से टकरा कर वह उलट गया ॥ उसके फूल बिखर कर 
दुलरिया के शव पर आ गिरे । वह अनाथिनी जिसके फ्सा कफन का 
ठिकाना भी न था, प्रन्त समय में पुष्प-समाधि की अधिकारिणीः 
हुई । 


4 24 २ 


( ४१ ) 


न नवाब लौटे न ही उनकी वह मुक्ति सेना । उक्त गाँव भी 
ध्वस्त हो गया । एक भीट है वहाँ, बस । समीप ही करील की घनी 
सी फ्राड़ी । लोगों का विश्वास है--भोौट उसी गाँव का विक्रृत रूप 
है और करील की वह भाड़ी जहाँ है, ठीक उसी जगह दुलरिया ने 
पुष्प-समाधि ली थी । 


विश्वासधात 


“रहमत अली |” 

“जहाँपनाह ! ” 

“बह पासा किसने पह्टा ! तकदीर ने या तदबीर ने ?” 

“दोनों का ही हाथ है इसमें हुजुर ।” 

"फिर भी जिम्मेदार कौन है ?” 

“हुजूर, ग्रस्ताखी माफ हो, तदबीर ने ही यह आफत बरपा की 

हा 
न्‍ “कैसे ? ” 

“जहाँपनाहु, १६ मार्च से दिल्‍ली श्राजाद होकर आपके साये में पल 
रही थी। २ जुलाई को भ्रापते रुहेला शेर मुहम्मद बख्त ख्ाँ को 
गवनेर बनाया। उस फरिवते ने कल तक लगातार अंग्रेजों को 
शिकस्त दी । लेकिन हुजूर, आपने दीवान पं० जी के इशारे पर 
गौर तहीं फरमाया था। अगर वे श्राज यहाँ होते तो भी यहू नौबत 
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ते आती । आपने इलाही बख्ण पर इतमीनान किया था और उस नमक 
हराम ने फिरंगियों से मिलकर तख्त-दिलली के साथ दग्मा की है। 
श्राज की बेशुमार मारकाट के बाद जनरल निकलसन का दिल्‍ली खास * 
में दाखिल होना उसी बदमाश की सदद से मुमकिन हो सका है ।” 

“लेकिन मेरा बक़ीन है कि तुमको बहम हो रहा है । इलाही बर्श 
सल्तनत मुग़लिया का खरख्वाह है! वह जो भी करेगा, हमारी: ह 
भज्ञाई के इरादे से ही करेगा ।* 

“जैसा कुछ हुजुर मुनासिब समभे, फ़रमायें। बन्दा .तो क्रक्‍मों: 
का ताबेदार है । कहिये आ्राग में कूद पड़, कहिए पाती में डूब: 
जाऊँ।/ 

“नहीं भाई यह कुछ न करो । तुम सब मेरे भाई हो । हम लोगः 
इस वबत ज॑गरे-श्राजादो के सिपाही हैं | मादरे हिन्द की हिंफाजत के 
लिए हम में छोटे-बड़े का फर्क नहीं रह गयो। न मैं बादशाह हूँक 
तुम नौकर । हम सब मुल्क के गुलाम हैं ।” 

“हुजूर मे बजा फ़रमाया है, फिर भी मैं आपका खादिमं हूँ। 
जैसा कुछ हुबम हो, तामील करूँ ।/ 

“कोशिश करना अपना फर्ज है। अंजाम खुदा के द्वाय है। मैं 
यहाँ से कहीं बाहर रहवा चाहता हूँ, जहाँ से जंगे-प्र।ज़ादी में खुलकर 
शरीक हो सके । यहाँ मुझ्के कुछ परेशानी होती है। मेरे रहने के. 
लिए कदीं बाहर इन्तजाम करो । 

“बहुत खूब । में दो एक दिन में ही किसी मुहाफ़िज् जगह का, 
पता लगा कर खिदमत में हाजिर होऊँगा ।'! 

“टीक है, भ्रब तुम जाम्नो भौर जे छिमियों की दवा दारू का इस्तज्ाम' 
करो ।/ 

रहमत गली उठ खड़ा हुआ । फौजी ढंग से बादशाह को सलाम 
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किया और शी फघ्रतापूर्वंक निकल गया । 

यह सन्‌ १८५७ के सितम्बर की चौदहवीं तारीख थी । अ्ंग्र जी 
सेना के दिल्‍ली-प्रवेश से चिन्तित सम्राट पराजय की छाया समीप 
देख कर अत्यधिक व्यथित हो उठे । बाबर के श्रागमन से श्राज के युद्ध- 
परिणाम तक का सारा इतिहास उतकी कल्पना में मूतिमान हो उठा। 
पलायन की इच्छा न थी किन्तु विजय की ग्राशा उन्हें बाहुर जाकर 
सैनन्‍्य-गठन की प्रेरणा दे रही थी। देर तक विचारमग्न बठे रहे। 
कितनी रात बीत चली, इसका उन्हें ध्यान ही न था। अन्त में जब 
बारह बजे बेगम जीनत महल ने श्राकर थोड़ी देर शो लेने का निवेदन 
किया तब कहीं जाकर वे लेटे । है 
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इक्कीस शितम्बर की सन्ध्या और दिल्‍ली के निकट हुमायूं का 
मक़बरा । 

“बख्त खाँ, मैं श्रच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरे खैरखवाह 
और फरमाबरदार हो । तुम पर यक्नोन करके मैं जरूर ही दिहली के 
बाहर निकल चलता, लेकिन जिस्मानी ताक़त जवाब दे रही है। 
इधर इलाही .बख्य दिलासा दे रहा है कि शिकस्त उठाने पर भी वह 
अ्रंग्रजीं को सुलह के लिए राजी कर लेगा | लिहाजा मैं प्रब तकदीर 
का ही भरोसा करूगा । तुम मुझको मेरे हाल पर छोड़ कर बेफ़िकी 
के साथ यहाँ से जाओ और कुछ काम करके दिखाओ्ो। मैंया मेरे 
खानदान में न सही, तुम या कोई और ही श्रब हिन्दीस्तान की लाज 
रखे । मैं हर हालत में खुश ही हूँ, तुम जाओ ।” सम्राट का स्वर 
'नैराश्य से भारी हो उठा था । 

रहमत अली झ्ौर बझुत खाँ दोनों ही निरुत्तर थे। धैर्य पूर्वक 
मोह पर संयम किया और सससम्मान बादशाह से रुख़सती सलाम करते 
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हुए कहा--“अह्लाह जहाँपनाह को सलामत रखे ।” 
सम्राट ने श्राशीप दिया--“जाग्नो, जब तक जिन्दा रहो, तुम्हारी 


सभी मुरादें पूरी रहें श्रौर बाद इन्तक़ाल तुम बहिइत के फरिश्ते 
होग्नो | खूदा हाफ़िज्ञ ।” 


दोनों स्वासिभक्त सिपहुसालार सम्राट को पश्रभिवादन करके 
लौट आये । यही उत्तकी अन्तिम भेंट और विदा सिद्ध हुई। इसके 
बाद न तो बादशाह उन्हें कोई हुक्म देने कामौक़ा पा सके न ही 
वे दोनों उसे तामील करने का । 


अन्धकारसय भविष्य के मध्य प्रकाश-रेखा की खोज में सम्राट 
विचार मण्त थे। बाहर सन्ताटों »ा। केवल थोड़े से सिपाही पहरा 
दे रहे ये । भीतर शाही परिवार था, बेगमें तथा उनके पुत्र-पौत्र 
इत्यादि । तभी कुछ शोर श्ुल हुप्रा, जैसे भगदड़ मची हो। कमरे 
में बैठे हुए बादशाह का ध्यान भंग हो गया | प्रतीक्षा करने लगे कि 
कोई पहरेदार श्राकर कॉोफ़ियत बयान करे कि कैसा शोर ग्रुल है। 
श्रॉँखें दरवाज़े पर टिक गयीं। तभी एक फोंके के साथ वह खुल 
गया । उनके हृदय की धड़कन बढ़ गयी | कान किसी श्रप्रिय संवाद 
को सुनते के लिए उत्तावले हो उठे । एकाएक कलेजा धक्‌ से हुआ। 
उनकी श्राँखों ने देखा--सामने मेजर हडसन रायफ़ल ताने खड़ा है, 
जिसकी नाल के भीतर से मौत की खूंख़्वार आँखें चमक रही हैं। 
उमप्तके श्रगल-बशल कद्दे हथियार बंद गोरे मौजूद हैं और उन्हीं के 
बीच से निकलता हुआ इलाही बर्श एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ 
कह रहा है--“जहांपनाहु ! तसलीम । कहिये, मिजाज कैसा है ?” 


यमराज से भी टक्कर लेने वाले सम्राट बहादुरशाहु इस विश्वास- 
घांती के कृत्य श्रौर उसके परिणाम को देखकर सहसा विचलित हो 
उठे । उनका साहस छूठ गया । केवल इनता ही कहा--ओो मककार ! 
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पसीलिए तूने मुफ्केबझ्त स्राँ के साथ दिल्‍ली से बाहर जाने को रोका 
था। खर मैं तो जो कुछ भी सामने आयेगा, बरवाश्त करूँगा। 
लेकिन तूने यह श़द्दारी मेरे साथ नहीं, बल्कि मुल्क और क़ौम के 
साथ की है। तुझे दोज़ख़ में भी जगह ने मिलेगी। या खुदा !” 
दीर्घ निश्वास लेते हुए उन्होंने एक बार अत्यन्त निराश-असहाय भाव 
से श्राकाश की ओर देखा और सिर झुका लिया । 

हडसन ने राकेत किया और उसके सिपाहियों ने हथकड़ियाँ 
संभाली । एक क्षेण में ही अपने चिर प्रसिद्ध पृर्वषण के समाधि भवन 
में वह वयोबृद्ध क्रान्ति सेनाती, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी 
रक्‍तपात या प्र्मान्ति के गिश्यतार हो गया। 

मक़बरे के भीतरी भाग में सम्राट का परिवार था। पाँच 
गाहजादे और बेगम जीनत भहल। शोरग्रुल सुनकर शाहजादा 
जवॉबखर्त बाहर आगे । हड्गन से पुछा--/यह कौन है ?” 

' इलाही बख्छा ने अपनी राज्य भक्ति का परिचय दिया---यहू 
शाहजादे साहब हैं । 

हुंडसत की हिंसक सुद्रा और भी भयकर हो उठी। बोलशा-- 
“यहाँ कैसे ग्राया ? 

इलाही बख्श के साथी और शर्म जों के कीतदास रजब अली से 
निहायत इतमीनान से कन्ना-- हर, पूरा शाही खानदान भी तो 
यहीं है ।” 

“अच्छा ! ” आइचये के साथ ही हद़रान का कोच और महक 
उठा। उसने सैनिकों को थराज्ञा दी--भीतर जो भी भिले, कौद 
कर लो ।” 

सम्राट ने दूसरे ही क्षण देखा “सामने उनकी आणप्रिया बेगस 
जीनत महल बन्दिनी के रूप में खट्ी है। एक तरफ पाँचों शाहजादे 
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हथकड़ियों की गिरफ्त में मजबूर हैं।” छून खौल उठा | कमर मं 
बंधी नादिरशाही और जहाँगीरी तलवारें फतममता उठीं॥ एक ही 
प्रहार' में हहसन से इत अपमान का बदला लेने के लिए हाथ सचल 
पड़े । .किन्तु शोक, वे बंधे ये । भावावेश में सम्राट सब कुछ भूल 
गये थे । जब स्थिति का भानत हुआ तो एक विवश्तापूर्ण श्राहु उनके 
गले से निकल कर रह गयी । 
तुरन्त पालकियाँ मंगाई गईं । बादशाह, बेगम तथा शाहजादा 
जवॉबख्त को पहले रवाना कर दिया गया। फिर न जाने क्‍या सोच 
कर. जबकि पहले वाली फालकियां काफ़ी आगे जा चुकी थीं, शेष 
चारों शाहजादों मिर्जा मुगल, खिज सुल्तान, अबूबकर और अब्दुल्ला 
को भी अन्य पालकियों पर रवाना किया गया। उनके चारों शोर 
संगीन बंदूकधारी गोरे सिपाही चल रहे थे । हसन कभी आगे हो 
जाता था, कभी पीछे । जब दिल्‍ली निकट भरा गई उसने श्रागें वाली 
पालकियों को ले जाने का हुक्म देकर चारों शाहज्ञादों को, जो पीछे 
चल रहे थे, रोक लिया । वे बेचारे विवश ये, स्तब्ध। हडसन ने 
कड़क कर उनसे कहा---“बादशाही खानदान का यह लिबास उतार 
कर सामने खड़े हो जाओ ! ” 
चारों राजपुत्र असहाय थे, परतंत । उनका एक-एक क्षण अनिष्ट 
की श्राशंका में बीत रहा था। किसी भांवी दुदंशा की कल्पना करके 
सिहर उठे । किन्तु कोई उपाय न' था | हताश भाव से चुपचाप लिबास 
उतार कर सामने खड़े हो गये । हडसन की प्रतिहिसा भावना उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही जा रही थी । उसने समीप खड़े हुए अपने सहायक को 
' भरी हुई कड़ाबीन लेकर धड़ाधड़ गोलियाँ चला दीं ॥ एक मिनट से 
भी कम समय में भुशल वंश के वे नौचिहाल राजपुत्र कठे हुए वृक्ष 
की आँति धरती पर गिर कर सदा के लिए सो गए । उनकी छातियों 
से मिवालते हुए लाल फ़ौवारे देख कर हुडसन का राक्षस रक्‍त-पिपासु 
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हो उठा । पट कर उसने चारों शहीदों के सिर तलवार से काट 
लिये और एक चिल्लू खून पीकर उस्मत्तों की भाँति बोला--“अ्रगर 
मैं इनका खून न पीता तो मेरा दिमारा ख़राब ही जाता, क्योंकि मेरी 
क्रीम के बेशुनाहु औरत मर्दों के क़तल में इनका हाथ रहा था # 


न नननननन__नके 


#खवाजा हँसन निजामी के लेखानुसार । इस घढना बर्गान में 
कुछ मतभेद भी है। मुशी जकाउलल्‍ला के मतानुत्ार शाहुजादों की 
गिरफ्तारी तथा वध, सम्राट को गिरफ्तारी के दूसरे दिन की 
घटना है । 


£; ७9: 
दिल्ली-दलन 


आधी रात का समय श्र कारागार की एकान्त कोठरी । चारों 
शोर भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था । केवल कभी-कभी उस सनिक के 
बूटों को ककेंश ध्वत्ति नीरवता भंग कर देती थी जो उस कोठरी पर 
पहरा दे रहा था । कोठरी में दो बन्दी थे---एक स्त्री, एक पुरुष | कितु 
वे साधारण नहीं, महत्वपूर्ण व्यक्ति थै। उनका नाम हिखुस्ताव से 
इंग्लेण्ड तक वायुमण्डल में व्याप्त था। अंग्रेज अधिकारियों ने जिस 
प्रकार उन्हें बन्दी बनाने में अरथक परिश्रम किया था, उससे भी भ्रधिक 
सतर्कता अब उनके कारावास पर बरत रहे थे | उन्हें विधवास था-- 
यदि किसी प्रकार भी ये दम्पति निकल गये तो हिन्दुस्तान में हमारी 
परछाई तक न रहने पायेगी । उत्त वृद्ध दम्पति के प्रति भारतीय जनता 
को श्रद्धा, विरवास और आत्म-समर्पण की भावना से प्रत्येक श्रंग्रेज 
समिक परिचित था। उन बंदियों पर इतना कठोर तियन्त्रण थां किं: 
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कम्पनी सरकार ने पहरेदार को# जो सामान्य सैनिक न होकर एक 
ग्रफसर था, आज्ञा दे रखी थी--अगर यह कैदी भागने की ततिक भी 
कोशिश करे तो तुम इसे तुरन्त गोली मार दो । समीप ही उसके दो 
सहायक किचंदार बन्दू्के लिए खड़े रहते थे । >< 

दूर कहीं खट-खठ की झ्ावाज सुनाई पड़ी । पहरेदार सतक हो 
गया । चौंक कर इधर उधर देखने लगा । कुछ ही क्षण बीते होंगे कि 
एक अन्य गौरांग अधिकारी वहाँ आरा खड़ा हुआ । पहरेदार उसे 
पहचचानता न था । किन्तु उसकी अधिकार एवं प्रभावसूचक वेशभूषा, 
सेन्‍्यचिन्हों तथा असाधारण व्यक्तित्व को देख कर ससम्मान खड़ा हो 
गया । आगच्तुक ने उससे कहा--- 

“इन अभागे कदियों पर एक शर्ते के साथ रहम करने का इरादा 
किया गया है । गवर्नर जनरल की तरफ से मैं इनके पास कम्पनी 
सरकार का मंशा सुनाने श्राथा हूं । लेकिन यह पोशीदा बातें हैं। तुम 
लोग वहां दुर जाकर बँठो, मैं इनसे १० मिनट बातें करूगा । बाद में 
तुम्हें इशारे से बुला लूंगा। इनका इरादा जान लेने के बाद तुरन्त ही 
कमान्डर-इन-चीफ़ के पास जाना होगा । हमारी फौजों की हालत बिगड़ 
गई है। अब किसी भी तरह, किसी भी चाल से अपतन्ता बचाव करना 
जरूरो है। जाओ उधर !” 

बातें इतनी रोबदार और स्वाभाविक ढंग से कही गयी थीं कि बहु 
पहरेदार श्रधिकारी किसी प्रकार का प्रतिवाद किये बिना ही चुपचाप 
एक और को चल पड़ा । दोनों किचेंघारी सिपाही भी उसी के साथ चन 

प्पड़े । लगभग १०० गज की दूरी पर एक पेड़ के नीचे बेंच पड़ी हुईं 
थी । उसी पर आराम से बठ कर वे चुरुट पीने लगे । आँखें उनकी 





# इसका नाम कैप्टन रौबली था । 
» चाह्से जान ग्रिथिफ़ कृत “'दिल्ली-दखल का «वरशान के 


खझाधार पर ! 
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सामने कारागार की ओर थीं और विचार फोर्ट विजियम में सुरक्षित 
अपने परिवार की ओर । 

आगन्तुक ने कोठरी के पास जाकर दबी आवाज़ में अत्यन्त श्रद्धा 
पूर्ण भाव से क़ैदी को सम्बोधित किया--/जहाँपनाह ! जोरावरसिह 
खिदभत में हाजिर होकर प्रापको वा प्रदत् सलाम कर रहा है।” 
कहिते-कहते उसका कृष्ठस्वर कुछ भर्रा उठा और जब उसप्त वृद्ध क्रैंदी 
को अत्यन्त अ्रव्नह्ाय निर्वेल अ्रवस्था में श्रपनी ओर उठकर ग्राते देखा 
तो उसके नेत्र आई हो चले । 

क्रदी वही था जो कल तक हिंव्दुस्तान का बादशाह 'था--स॑म्राठ 

हादुराह । स्राथ हो वृद्धा उनकी जीवन संगिनी बेगम जीनत महल 

थी, जो उतकी एक मात्र परामर्श दात्री, दासी और इस क्रान्ति-काण्ड 
की प्रेरणा का मूतं रूप थी। कारागार की यंत्रणा और अन्‍न्तस्‌ 
की दारुण व्यथा से दोनों ही अतिशय क्षीण-जर्जर हो गए थे । राज्य 
लिप्सा से परे उसके नेत्रों में अब उस नैराश्य जनित संतोष के भाव 
थे, जो सहूसा तौका डूब जाने पर चारों ओर से सर्वथा असहाय 
और संबल विहीन अ्रवस्था में श्रगाथध जल के मध्य डुब' रहे यात्री 
की दृष्टि में उभर झाते हैं; जो मृत्यु को निश्वित एवं अ्रपरिहाये 
समझ कर उम्तका प्रालिगत करने लगता है ॥ 

कण्ठ स्वर कुछ परिचित सा जाने पड़ा, फिर भी सम्राट निर्श्वित 
थे हो सके कि कौतन है। वर्तमान की नेराश्यपुर्श पराजय ने भविष्य 
ही नहीं श्रतीत को भी घृमिल कर दिया था। स्मृति क्षीणतम हो 
गयी थी । सोचने लगे । तभी बेगम से यादव दिलाया-- अवध का 
जोरावरसिह है, वही जो मेरठ की श्रंग्रेजी फौज से बगावत करके 
निकल आया था। इसके सिर के लिए भी टो हजार का इनाम बोला 
गया है। ने जाने किस तरह यहाँ तक चला आया ।”* 

लखनऊ का प्रसिद्ध क्रान्तिकारी जोरावरतिह सम्राट का विश्वास 
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पात्र अनुचर था। उसे देखकर गदुगद्‌ हो उठे। झाकर जंँगले के पास 
खड़ें हो गये | बेगम भी बगल में थी । आँखों में आँसू भर कर जोरावर 
बोला--“जहाँपनाह, हम सबको धिक्‍कार है कि हमारे रहते आपकी 
हु हालत हुई । मै माफ़ी माँगने लायक भी नहीं रह गया ।” 
भावनाझों की भीषण क्रका पर सम्राट ने बलपूर्वक नियन्त्रण 
करना चाहा पर वह छिप न सकी । दीघ॑ विश्वास के रूप में प्रकट 
ही हो गयी | बोले--“अफसोस न करो जोरावर, सब खुदा की मर्जी 
से ही होता है। मैं अपने दग्माबाज़ दुश्मनों पर भी नाराज़ नहीं हूँ, 
फिर तुम तो मेरे फरमाबरदार खादिम हो। तुम यहाँ तक चले 
- भश्राये, यही देखकर खुशी से पागल हो उठा हूँ । कहाँ है रौबली ?” 

“उसे मैंने घास चरने भेज दिया है। वह सामने बैठा है पेड़ के 
पास । दोनों कुत्ते भी उसी के साथ चले गए हैं। अगर हुक्म हो 
तो इन तीनों को' खत्म करके श्रापको छुड़ाने की कोशिश करू | ताली 
तो इसी के पास होगी न ?” 

“प्यारे जोरावर ! खुदा के लिए ऐसा तन करना । तुम अकेले 
हो, रह फिरंगियो का गढ़ है । मैं तो मर ही' रहा हूँ, तुम मेरे साथ 
न खलो | मुल्क की खातिर अभी रहो । तुम्हारे ज़िम्मे बहुत कुछ 
करने को बाक़ी है। मेरा जीना मरना बराबर है। गहारों ने ऐसी 
दगाबाजी की है कि मुल्क्र की श्राज़ादी का रास्ता काँटों से भर गया 
है। तुम ज॑से जवाँ मर्दों को ही ये कांटे दूर करने होंगे । हो सकता है 
कि इसमें एक सदी लग जाये। मगर बच्खूरदार ! तुम जँसों के 
कंधों पर ही भ्रव यह जिम्मेदारी है। हम बूढ़े बुजुर्ग तो चले । क्ौद में 
या मंदाने जंग में, बहरहाल हमारे लिए शहादत का पैग़ाम आ चुका 
है। तुम किसी भी तरह के रंजोग़म से दिल छोठा न करो ।” 

जोरावर ने विनम्रता पूर्वक सिर कुका कर कहा-- ऐसा ही 
होगा जहाँपनाह । मरते दम तक आपका हुक्म सर आ्ाँखों पर रहेगा ।” 
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बेगम जीनत महल ने किसी प्रकार हृदय के हाहाकार को दबाते 
हुए पुछा---“जोरावर, हमारे किले से निकल आने के बाद दिल्‍ली 
में क्या हुआ ? कोई बचा या नहीं ? वह हिन्दुस्तात की, सल्तनत्त 
मुशलिया की और हज़ारहा रियाया की सबसे अजीक्ष और मजणहूर 
आबादी हैँ | तुम्हारे हमारे सदहा बुजुर्गाव उसी में झाये और गये- 
हैं। बताग्नरो, उस शाहन्शाही शहर पर इन जालिमों ने कैसा क़हर 
ढहाया ?” 

सम्राट ने भी मौन-कलान्त भाव से झपनी स्वीकृति प्रकट की 
ओर जोरावरसिह ने संक्षेप में अंग्र जो हरा दिल्ली-दलन का विवरण 
उन्हें सुनाया-- 

“हुजूर अंग्र जी फौजों ने शहर में बैठते ही एक तरफ़ से क़तले 
श्राम शुरू कर दिया । शत्रू मित्र का विचार किये बिना ही हर 
एक हिन्दुस्तानी को वे संगीनों और गोलियों से मारने लगे। वे 
बाशिन्दे जो लड़ाई में शरीक नहीं थे, भी बुरी तरह मार डाले गये । 
जामा मसजिद और कंम्प के बाद क़िले का एक दरवाज़ा उड़ाकर 
'फिरंगी वहाँ भी धँस गये । वह जगह जस्मियों और बीमारों की 
'हिफ़ाजत के लिए थी। पहुँचते ही फिरंगियों ने उत सभी घायलों 
श्रौर बीमारों को गोली मार दी । सबसे ज़्यादा मुसीबत कूचा चेलान' 
पर भाई थी। वैसे चाँदनी चौक भी बुरी तरह लूटा गया है। कूंचा 
चेलान में कई दारीफ और नामी विह्वान्‌ रहते थे, वे सब मौत के 
घाट उत्तार दिये गये | वहाँ नवाब शमशेर जंग के पुत्र मुहम्मद अली खाँ 
और हकीम॑ फतह उलला खाँ ने अपने बचाव में किसी श्रंग्रज को 
जरूमी कर दिया था। उसके बदले पूरा कूचा चेलान बीरान कर 
दिया गया । कुल झ्ादसी या तो गिरफ्तार हुए या मार डाले गये । 
गिरफ्तार किये गये लोगों को भी जमुन्रा की रेत पर क़तार में खड़ा 
करके गोलियों से उड़ा दिया गया । फ़ारसी के पडित मौलाना सुभानी 
ग्रर मौर पजेकश भी वहीं मारे गये। मीर पंजेकश के मरने से 
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न जाने कितने ग़रीबों की रोटी छित्त गयी ।# कहाँ तक बयान करू 
जहाँपनाह, पूरा शहर मसान हो गया है । बाजारों में जहाँ बैकुण्ठ की 
सी रौनक रहती थी अ्रब हजारों गीए७. और कौबे लाशें नोच रहे 
है। हर तरफ़ सन्‍नादा छाया है। जान-माल ही नहीं, इज्जत अस्मतः 
की भी बुरी तरह से लूट हुई है । किसी-किसी कुनबे में पचास तक 
आदमी थे, लेकिन उनमें एक भी जिन्दा नहीं छोड़ा गया। आपको 
कद कराने के बाद इलाही बरुश ने अंग्रेजों से काफी इनाम लिया' 
शोर खैर स्वाही नाते उसने बिल्ली के तमाम खास-खास रईसों 
सौदागरों और जौहरियों के पते बताकर उन्हें खड़े-खड़े तबाह करा 
दिया ।” 

महान्‌ मुगल साम्राज्य की, हिन्दुस्तान की औौर श्राज्ादी के 
दीवानो की इस पराजय गाथा को सुन कर सम्राट के मुह से केवला 
एक ठडी सी आह निकली, बरा | पाक परवर दिगार को याद करते 
हुए उम्होंन कहा--'नेक बख्त जोरावर, श्रव तुम जाश्नो । मेरा वक्त 
क़रीब है। रैज न करो। मैने दुनिया में बहुत कुछ देखा, सुना और 
बरदाइत किया है। मेरी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है। सिर्फ एकः 
ही तमन्ना है कि किसी तरह 488 इन जल्‍लादो के खूनो पंजे से' 
छूट जाये, बस । तुम जस नोनिहठालो पर ही इसका दारोमदार है ॥: 
जाझ्रो, अपना काम करो। खुदा हाफिज ।” 

वृद्धा साम्राज्ञी ने भी साश्र्‌ कहा---“खुदा हाफ़िज्ञ !” 

और अत्यन्त विनमञ्रतापूर्वक साज्जा८ दम्पति से अंतिम विदा लेकर: 
वह उच्च पदाधिकारी गौराग भग्त-हुृदय लौट गया। 

कंप्टेन रोबली अपने अनुचरों सहित पेड़ के पास से उठ आया 
श्रौर पूव॑वत्‌ पहुरा देने लगा। 








#मीर पजेकश का असली नाम संयद सुहम्मद था। सुन्दरता के 
कारण इनकी लिपि प्रख्यात थी । लोग इनके लिखे हुए अक्षरों को 
सोने चांदी के भाव लेते थे। बहुधा ये भिखारियों को एक श्रक्षर 
लिख कर दे देते थे, उसे वे श्राजकल के नोट की तरह बाज़ार में 
बेचकर झपना काम चलाते थे | बता लिपिकार फिर नहीं हुआ । 


“अर 
निर्मम-प्रहार 


दूसरे दिन का सवेरा। सूरज कुछ अधिक लाल था और दिगदाह 
बड़ी देर तक होता रहा, जैसे किसी श्रप्रत्याशित रक्तपात की सूचना 
हो ॥। एकात्त कारागार में बंठे बादशाह अपने अतीत और वर्तमान की 
घटनाश्रों को सोच रहे थे । रात भर उन्हें नींद नहीं आई । बेगम पास 
ही थीं । जवाँबर्त बगल की ही कोठरी में क़ैद थे, पर उन चारों 
शाहजादों का कोई समाचार न मिल सका था। शअ्रतुमान था--बवे भी 
किसी कोठरी में बन्द होंगे । तभी भारी बूटों की ध्वनि सुनाई पड़ी । 
सिर उठाकर देखा तो सामने हडसन खड़ा था। वे कुछ न बोले। 
नविनिभेप उसकी ओर देखते रह ग़ये । तब तक उसने पीछे खड़े सित्राही 
के हाथों से एक थाल लेकर उनके सम्मुख पस्तुत करते हुए कहा-- 
“लीजिए, यह झ्रापकी नजर है जो बन्द कर दी गयी थी और जिसको 
जारी करने के लिए आपने इस गदर में शिरकत की थी ।”# कहते 
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हुए उसने थाल पर का लाल कपड़ा हटा दिया। 

सम्राट ने देखा--थाल में चारों शाहज्ञादों के सिर कटे हुए रखे हैं। 
उन्होंने दृष्टि फेर ली | मोह और व्यथा की भावनाओं को दबाते हुये 
उनके बलिदानी हृदय से उद्गार प्रकट हुए---“आह, तैमूर की औलाद 
ऐसे ही सुर रू होकर बाप के सामने आया करती थी ॥”»< फिर वे 
जड़वत्‌ बठे रहे । कुछ बोले नहीं | 

वहाँ से लौठ कर हडसन ने नागरिकों के समक्ष अपनी करता का 
प्रदर्शन किया ।-- उसने चारों लाशों को कोतवाली के सामने टेंगवा 
दिया । सिरों को जेलखाने के सामने वाले दरवाज़े पर लटकाया गया ।# 
क़तलेञाम से बचे हुए नाम मात्र के नागरिक इस राक्षसी प्रतिहिसा 
श्र एक प्रतिष्ठित राजवंश के कुल दीपकों का ऐसा करुण श्रन्त देखकर 
सिहर उठते । जब तक उन राहु केतु ज॑से शव-खण्डों का अस्तित्व रहा, 
लोग उधर जाते ही नहीं थे । केवल अंग्र ज सैनिक ही उस वीभत्स दृश्य 
को देखते और मन ही मन भ्रपनी विजय पर प्रसन्न होते थे । 


>< र्वाजा हसन निज्ञामी के लेखानुसार । 

+अनेक अ्ंग्र ज श्रधिकारियों ने हहसन के इस बब॑रतापूर्ण कृत्य की 
निन्‍्दा की थी । ला्ड राबट्स ने लिखा है---'हडसन ने इस कृत्य के 
द्वारा भ्रपनी कीवति में धब्बा लगा लिया । उसने व्यर्थ ही शाहज़ादों को 
मार डाला ।' 

#इस दरवाज़े पर सिर लटकाने की यह तीसरी घटना थी । इसके 
पूर्व शाहजादा दारा तथा कविवर रहीम के पुत्रों के सिर भी वहाँ लदकाये 
गये थे । श्राज भी वह “खूनी दरवाजा' के नाम से प्रसिद्ध है । 





+ है: 
न्याय का नाटक 


यदि मानवचेती संभव हो जाये तो विहव में कितना महान्‌ परि- 
वर्तेन हो सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती । किन्‍्तु 
मनुष्य की इच्छापें बहुधा अपूर्णो ही रह जाती हैं और जो कुछ होता 
है, प्राय: कल्पनातीत रूप में । सन्‌ १८५७ की महान्‌ भारतीय जन- 
क्रान्ति का परिणाम भी ठीक इसी प्रकार अनुमान झौर आशा के 
विपरीत ही हुआ । छोटी-छोटी त्रूदियों ने ऋन्‍्ति सेनानियों को पराजित 
कर दिया | उनकी सारी योजनायें, सारे प्रयास व्यर्थ हो गये । भीषण 
रकतपात और प्रपूर्तिनीय बलिदान के पश्चात्‌ भी देश की स्वतन्त्रता 
अपहत हो गयी । नाम मात्र को ही सही, (दिल्ली के सम्राट सम्बोधित 
होने वाले बहादुरश।ह अ्रंततः बन्दी बना लिये गये और उन पर उसी 
दीवाने खास में, उसी तस्त पर बैठकर, जहाँ से वे स्वयं साम्राज्य के 
शासन-सुत्र का संचालन करते थे; राजब्रोह का मुक़द्मा चलाया गया | 
कल्न तक जो शाहँशाह था, आज विद्रोही-बन्दी हो गया । जो उसकी 
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कृपा के भिखारी थे वे ही आज उराके न्यायाधीश श्र शासक बच 
गये । अदृष्ट की कैसी व्िडम्बता है ! क्या मातव अपने भविष्य के 
प्रति ऐपे व्यतिक्रम की संभावना स्वीकार कर सका है? क्या उसने 
कभी अपने पतन की कल्पना की है ? कभी नहों । 

शाहजादों का वध देखकर सम्राट विक्षिप्त से हो गये थे ) परिवार, 
साम्राज्य और देश में हुगे इत श्राकस्मिक परिवर्ततनों और रोमाँचकारी' 
घटनाओं ने उन्हें जीवन के प्रति स्वंधा वीतराग कर दिया। निर- 
शान्ति की खोज में निरन्तर सानस-मंथत किया करते । शाही महल के 
कोलाहल-कलरव की अपेक्षा जेल का एकान्त वास एक तरह से उन्हें 
प्रिय हो गया था । किन्तु भ्रभी उन्हें बहुत कुछ देखवा-सुतवा भर सहन 
करना शेष था | अग्नेज अधिकारियों ने शीक्ष ही उत पर सृकदमा 
दायर कर दिया। जैल में बाक़ायदा उन पर शाम्मन तामील हुआ और 
पेशियां शुरू हुई ।# उन्हें साधारण क्रैदियों श्रौर श्रसाधारण अपराधियों 
की भाँति पदरे के मध्य अ्रद्यलत में वाया जाता था। धण्ठों जिरह- 
बहुस होती और शाम को उन्हें पुन: जेल भेज दिया जाता । कई दिनों 
तक यह पुकदमा चलता रहा | भारतीय इतिहास में अपने ढंग. का यहू 
सबसे बड़ा प्रौर पहला मुक़दमा था। अ्रतिम दिन ६ मार्च १८४५० को' 
अभियुक्त (पस्भराट) से अपनी तिर्दोषिता सिद्ध करने तथा बयान देने 
को कहा गया। प्रप्नज सरकार की ओर खरे उन पर निम्नांकित आरोप 
लगाये गये थे %< न्‍ 

१अभियुकत ने भारत सरकार का पेंशन भोगी होने पर भी 
१० मई से १ अवतूबर सन्‌ १८५७ के बीच अनेक बार तोपखाना 


कज+-ल 





#लफ्टीनेण्ट कर्नेज डास की अध्यक्षता में नियुक्त एक कमीदान के 
समक्ष सम्राट पहली बार २७ जनवरी १८५८ को बन्दी रूप में अ्भि- 
युक्त की भाँति उपस्थित किये गये थे । 

>» ख्वाजा हसन निजामी कृत 'बहादुरशाह का पुक्कदमा' 
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रेजीमेण्ट के सूबेदार मुहम्मद बझ्य खाँ तथा श्रन्‍्य देशी स्िपाहियों और 
ग्रधिकारियों को, जो ईस्ट इण्डिया कम्पदी की सेना में नौकर थे, 
बग़ावत करने के लिए उत्तेजना और सहायता दी । 

२--अभियुक्त ने उपरोक्त अतधि' में भारतीय प्रजा, शअ्रपनें पुत्र 
मिर्जा मुगल, तथा दिल्‍ली और उत्तरी प्रश्चिमी सीमावर्ती श्रमेक 
नागरिकों को भारत सरकार दे विरुद्ध युद्ध में सहायता देते हुये उनके 
साथ पड़यन्त्र में भाग लिया । 

३--पभ्रिटिश राज्य की प्रजा हीकर भी अपने क्तेंव्य का पालन, 
अभियुक्त ने नहीं किया, जैसा कि उसे राज्य भविंत के नाते करना 
आवश्यक था । इसके विपरीत उसने ११ मई के आ्आास-पास अपने को 
भारत सम्राट घोषित करके दिल्‍ली पर अनुचित रूप से श्रधिकार कर 
लिया । तब से १ श्रक्टूबर तक उसने कई सरदारों के साथ मिल कर 
विद्रोह का भण्डा उठाया और ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध में तत्पर 
हुआ । ब्रिटिश दासन का तख्त उलठने के उदेदय से इन्होंते सद्मस्त्र 
सिपाहियों को विद्रोही दिल्‍ली में एकत्रित करके उन्हें भारत सरकार के 
विरुद्ध उभारा । 

४*--पअ्रभियुक्त ने १६ मई १८५७ के श्राप-पास दिल्‍ली किले के 
भीतर ४६ श्रग्म जो का, जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी थे; वध कराया 
ग्रथवा उसमें भाग लिया । १० मई से १ शभ्रक्टूअर के बीच श्रंग्रज 
अफसरों तथा ब्रिटिश प्रजों की (स्त्रियाँ तथा बच्चे भी) हत्या कराने 
में उसने सद्धायता दी, साथ ही ह॒त्यारों को नौकरी, पद, तथा वेधन 
वृद्धि का वचन भी दिया । इसके अ्रतिरिक्त उसने अनेक आज्ञापत्रों 
द्वारा देशी राजाश्ोों को ईसाइयों का वध कराने की प्रेरणा दी । 


इन धाराम्नों के श्राधार पर सन्‌ १८४५७ के १६वें एक्ट के अनुसार 


यह मुक्तदमा दायर किया गया था। उक्त झारोपों की घोषणा हो 
चुकते पर श्रदालत ने बहादुरशाह से पुछा---/भ्राप उपरीक्त अपरोधि 


(६ ६५० ) 
के श्रपराधी हैं श्रथवा नहीं ?” 

उन्होंने उत्तर दिया---“मैं अपराधी नहीं हूँ ।' 

जब सम्नाठ ने अपराध श्रस्वीकार कर दिया, उनके विरुद्ध २७ 
जनवरी से लगातार & मार्च १८५८ तक विभिन्‍न गवाहियाँ एवं सूत्र 
प्रस्तुत होते रहे । संबूत्त पक्ष की शोर से जब मुक़दमा श्ररछी तरह 
मज़बूत बना लिया गया तो अंतिम दिन अभियुक्त मे बयान भांगा गया। 

उन्होंने श्रपने ऊपर लगाये गये विप्लवी, हृत्यारा और पघद्यंत्रवारी 
होने के आरोपों के विरुद्ध अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने के लिए एक 
जिह्तृत विवरण लिखित रूप में कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किया | यद्यपि 
उन्हें जीवन भर संसार के प्रति तनिक भी मोह न था और न ही अपने 
भविष्य में उन्हें श्राशा की कोई किरण दीख रही थी, फिर भी यह सत्य 
है कि उस समय उन्होंने भ्रपती मुक्ति के लिए चेष्टा की | अपने बयान 
में सम्राट ने जो कुछ लिखा था उसका सारांश इस प्रकार है» 

“मैं इस ग़दर के सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं जानता था । 
बागियों ने बताया कि वे मेरठ के अंग्रेजों को इसलिये कल करके 
झाये हैं कि उन्‍होंने हम से गाय और सूझर की चर्बी मिले कारतूसों की 
दाँत से काटने के लिए कहा था । यह हिन्दू और मुसलमान दोनों को 
ही धर्म के खिलाफ़ दिखाई पड़ने वाली बात थी ) जब उपद्रव आरम्भ 
हुआ मिस्टर फ्रजर ने मुझ से दो लेडियीं को शाही महल में भेजने के 
लिए पालकियाँ और दो तोपें मंगराई' । मैंने दोनों चीज़े भेज दीं। 
लेकिन उनका इस्तेमाल करने के पहले ही मिस्टर फ्रजर श्रपने स्ताथियों 
सहित मार डाले गये । इसके बाद तुरन्त ही बागी लोग दीवाने खास में 
घुस आये झौर मुझे मजबूर किया । शाम के वक्‍त वे कई अग्रेज औरत 
मर्दों को कैद करके ले श्राये । मैंने हर चन्द्र उनवीी जान। बरूशने को 
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पु 


कहा--लेकिन वे न माने और क़तल करने के लिए बाहर ले गये । 
मैंने खुद क़तल करने के लिए हुक्म नहीं दिया । कुछ शाहजादे बागियों 
से ज़रूर मिल गये थे (यहाँ उन्होंने हडसन द्वारा मारे गये शाहजादों के 
नाम गिनाये थे) मगर मे पता नहीं कि, उन्होंने इस क़तल में कहाँ 
तक हिस्सा लिया था। अपने एक मात्र गवाह खुदा की क़सम पर मैं 
कहता हूँ कि मैंने मि० फ्रजर वर्गरह की हत्या का हुक्म नहीं दिया + 

हाँ तक मेरे दस्तख़तों भ्रौर शाही मुहर के इस्तेमाल का सवाल हैं, 
अंग्रओं को मारमे के बाद वागियों ने मुक्के क्द कर लिया था और 
तब से वे अपने मन के मुताबिक किसी भी कार/ज़-पत्र पर मेरी दोनों 
शिनाख्तें हासिल कर लेते थे । मेरे वे दस्तखती या मुहर लगे हुमे 
कागजात कहाँ-कहाँ भेजें जाते थे, मैं नहीं जानता । मार डालने की 
धमकी देकर मुझ से दबाब में ये सब काम कराये गय थे। मेरे खास 
आऔर इतमीनानी नौकर-चाकर जब मारे जाने के डर से मुझे छोड़ कर 
भाग गये तब लाचार होकर मैं भी क़िले से निकल गया श्लौर जाकर 
हुमःयूँ के मक़बरे में ठहर गया । बाग्री सेना के बहुत दिलासा देने पर 
भी मैं उसके साथ नहीं गया ।श्रंग्रज सरकार से, सजाये मौत न मिलने 
की तसहली पाकर मैंने भ्रपने को उसके सुपुर्द कर दिया ।-+- 


लेकिन उनका यह बयान विश्वासतीय न था । कमीशव के सामने 
, इसी बात की चेष्टा की गयी कि अभियुक्त पर लगाये गये भ्रारोप सत्य 
है । अंग्र जों के 4कील इसी पर कटिबद्ध थे, जब कि सम्रा८ की ओर 
से ऐसी कोई व्यवस्था न थी । ब्रिटिश वकीलों की' लम्जी चौड़ी 
-+-अनेक विद्वानों की राय में बादशाह का यह बयान सत्य से 
काफी दूर है। यदि इसके आधार पर वे बच भी जाते तो कोई लाभ 
न होता । आत्म रक्षा की इस कायरतापूर्ण बेष्ठा को उन्होंने 'सम्राट 
का मानसिक असंतुलन' कहा है। 
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वक्‍तृताओ्ं ४८ प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के अतिरंजित वर्शानों तथा स्वर्य॑ 
स्थायालय के अनुमान ने उन्हें अपराधी सिद्ध कर दिया । उनका , कृत्य 
अक्षम्य था, फिर भी दयावश (?) अंग्रेज सरकार ते उन्हें सपत्नीक, 
आजीवन काले पानी की राजा सुताकर प्रांण-भिक्षा दै दी । 

न्याय का ताठक समाप्त हो, गया भ्ौर दूसरे ही दिन उक्त 
निर्णयानुसार सुग्रत वंश तथा दिल्‍ली के श्रतिम बादशाह बहादुरणाह 
पपनी बेगम जीनत महल सहित, श्रग्नज अ्रधिकारियों के पहुरे में 
प्ताधारण क्ैदियों की भाँति काले पानी [भ्रण्डमन द्वीप] के लिए 
बासा कर दिये गये । 


2 “अब मैं यह जानने के लिए रुक रहा हूँ कि क्या अदालत में 
यह भिद्ध हो गया है, और स्तर होता रहेगा कि तैमूर'वंश के अतिम 
बादशाह ने विद्रोह में भाग लिया ? अरब मैं घटनायें साफ़-साफ़ कह 
देना बाहता है कि हत्यायें खुने आम हुईं तथा उत्तको रोकने की क़तई 
कोशिश नहीं की गयी ।/ 

- “जज एडबोकेट जनरल मेजर एफ० जे० हैरियट की बक्‍तृता का 


एक अंश । 


४ १० : 
शहीद का स्मारक 


/एए ' "ए*''मिकरि गये" 'दोउ भाई" भरे हाँ'*'हाँ ! |” 

सहसा मेजर ने घोड़ा रोक दिया और चौकस्ता होकर इधर-उधर 
देखमे लगा । साथ के सिपाहियों ने पूछा--'क्या हुप्रा सर १” 

श्रन्तरिक्ष की और अपना ध्यात केन्द्रित किये हुये ही बह बोला--- 
“काले बदमाशों की कोई टुकड़ी आ रही है | वह सुनो"! 

ध्वत्ति श्रब भी उसी प्रकार वायुघंडल को प्रुजित कर रही थी-- 
धबन'' का''निकरि' गये! 'दोऊ भाई !” 

“एक सिपाही ने कहा--“सर, हमें तेज़ रफ्तार से निकल चलना 
चाहिए | रात का बबत है, फिर इस बाश में अंधेरा भी देखिये, कितवा 
घत्ता है ? मौके पर हम लोग भाग भी नहीं सकते ।' 

- मेजर ने टीका की--भागने की ग्ुजायश भी शायद न रहे । 
फौज बहुत बढ़ी मालूम होती है, वरना इतनी धूम-धाम से हमला: ने 
होता ।/ 
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“तब जैसा हुक्म हो !” कई सिपाहियों ने एक साथ जिज्ञासा 
प्रकट की । 

बहुमत से निश्चय किया गया कि रात यहीं, इसी बाग में छिपकर 
बिता दी जाये । बंदुकों भरी रहें और ५-४ आदमी बारी-बारी से पहरा 
दें। सवेरा होने पर स्थिति देखकर आ्रागे चलेंगे । 

यही किया गया ॥ भारतीय स्वातन्तव्य समर की अ्रग्नि से तृप्त- 
पल्लायित वह अंग्रेज सेनिकों का छोटा” सा समूह उसी बाग्म में छिप 
रहा | दिन भर के हारे थके थे | विश्राम की आवश्यकता थी । किन्तु 
भयवश नींद न भ्रा सकी । रात भर बंठे जागते हुये झ्राकमण की 
भतीक्षा करते रहे, किन्तु वह कोलाहल वह ओओजपूर्णा ध्वनि एक निश्िचल 
दूरी पर ही होती रही । न कोई झ्राया न किसी प्रकार को घटना 
घटी । जब सवेरे सूर्य की किरणों ने अंधकार का भेदन कर सत्य को 
प्रत्यक्ष किया तो उन्होंने देशा--बास के समीप ही कच्चे घरों और 
भोपड़ियों का एक्र छोटा सा गाँव है। लोग वहां इधर-उधर आरा जा 
रहे हैं। उनकी चाल में, चेष्टा में और कार्यों में एक प्रकार की 
झाकस्मिक स्फूर्ति सी स्पष्ट है ॥ 

थोड़ी देर विन्ञार विमर्श हुआ, फिर सब के सब गाँव की ग्रोर 
चल पड़े ॥ 

श्राबादी के बीचों-बीच एक खुली जगह में बड़ा सा चबूतरा बना 
था। लगभग ४० प्रामीण उस पर बंठे, संसार की समस्त चिस्ताश्रों से 
मुक्त, विभिन्‍त बाद्य यंत्रों की ध्वनि से सहयोग करके समेत स्वर में 
गा रहे थे--“गजब किया! 'भइ' ' गजब' किया ! जंगल के सुश्रना'''/” 

इसी के आरोह अवरोह क्रमश: दुहराये जा रहे थे । गीत की लय 
में श्रात्म विस्मृत से उनके अ्रंग प्रत्यंग झूम रहे थे। धरती भ्ौर 
आकाश, वहाँ का सम्पूर्णा वातावरण संगीत-लहरियों से शथ्याप्त था। 
लगता था, कण-कण से घ्वनि श्रा रही है-- 
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“गजब किया" ''मइ' ' गजब किया | जमल के सुप्रना गजब 
किया ! ” 

तभी किसी दुःस्वप्व की भाँति वह सशस्त्र गौरांग सैतिक दल वहाँ 
जा पहुँच । सबया शअ्रप्रत्याशित रूप में इस प्रकार का व्याधात उत्पत्त 
होना, निश्तेय ही भयद था। कहाँ फाग और कहाँ यमदुत ? लोग 
स्तब्ध रह गये । गीत सके गया, प्रतिध्वनि विलीन हो गयी और फाग्रुन 
का वह उललाएपर्ण प्रातः ऐपा प्रतीत होते लगा--मानों शमशान की 

संध्या हो । 

यह गाँव रघुवाथ पं० का था। सम्राट के पास से श्राकर वे ऐसे 
व्यस्त हुये कि फिर वहाँ न जा सके । अपने इसी क्षेत्र में ऋँति का 
संचालन करते रहे । श्राज होली थी, अतः समस्त ग्रामीण एकत्रित 
होकर अपनी चिर प्राचीन परम्परानुसतार फाग गा रहे थे। इस 
आकस्मिक विध्न से भयभीत लोगों को घंर्य देते हुये वे उठकर खड़े हो 
गये । गोरों ने देखा तो भ्रम हुप्रा--'यह बाग्रियों का सरदार है शौर 
हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करते जा रहा है। तुरन्त बन्दूकों की 
नालें सोधी कीं और निकट था कि गोलियां चलाना भ्रारम्भ कर देते, 
तभी रघुनाथ पडित ने दोनों हाथ उठा कर कहा---ख़बरदार गोरा 
साहब | गोली न चलाना । हम लोग यहाँ किसी तरह का बलवा नहीं 
कर रहे ।” 

मेजर ने दहाड़ कर पुछा--'तब यह मजमा क्यों जुटा है ? 

दीवान पं०' ने हँस कर कहा---/साहब, आज होली का दिंत है । 
यह हमारा हँसी खुशी का त्योहार है । आज के दित हम खूब गाते- 
बजाते और आनन्द करते हैं ।” कहते हुये वे वैसी ही निर्भय, निश्चिन्त 
सुद्रा में निःशस्त्र हाथों उसके समीप जा खड़े हुये । घोड़ें की रास पकड़ते' 
हुये उससे कहा--- 

"मेजर साहब ! उतर पड़िये। आज हमारा दोस्ती का त्योहार 
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है। हम दुश्मन से भी झ्राज गले मिलते हैं। रुक जाइये और होली 
मनाइये । हम ग़रीब हिन्दुस्तानियों की रोटी भी चख्खिये, कैसी होती 
है । श्राज के दिन आपको हम से कोई खतरा नहीं है, इसका विश्वास 
कीजिए । कल सवेरे चले जाइयेगा । और अगर झाप लड़ना ही. चाहते 
हैं तो कल लड़ लेना । झाज के दिन हम खून खराबी नहीं चाहते । 
आइये ।” 

आ्राखिर ये निहत्ये हमारा कर ही क्या लेंगे ?” ग्रह स्नीच कर 
भेजर उतर पड़ा । साथियों में भी उप्तका अनुसरण किया। पं० जी 
आगे-आगे चले । गाँव के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड था। 
काफी घनी और शीतल छाया थी उसकी । वहीं उन्त अतिथियों को 
टिकाया गया ।५० जी का आदेश सर्व मान्य था। गाँव वालों ने 
हलुआा-पूड़ी दही-मलाई भौर रंग अ्बीर से उस गोरी हुकड़ी का पूरा 
सत्कार किया । शाम को जब परम्परानुसार ज़ोग एक दूसरे के घर 
होली मिलने गये तो उस फौजी डेरे में भी गये, गले मिले और थोड़ी 
देर तक सद्भावगपूर ढंग से बातें करके लौट आये। 

किन्तु भारतीय समाज के इस सॉँस्क्ृतिक रूप की, मेजर इस 
प्रकार सच ही मत आलोचना कर रहा था--कीसे बेवकूफ हैं थे काले 
हिन्दुस्तानी ! जंगली, गवाँर, असप्य ! |! 

है >< है 

झाधी रात का समय । गाँव में पूर्णा सन्नाटा । कहीं कोई ध्वनि 
नहीं । दिन भर के आमोद-प्रमोद से तृप्त समस्त ग्रामीण निद्वन्दध भाष 
से गहरी निद्रा में मरत ये | उन्हें न श्राज का मोह था न कल कीं 
चिन्ता । स्वंधा शान्त-निस्पृह्ठ । तभी रघुनाथ पंडित की. निद्रा भंग हो 
गयी । उन्होंने स्वप्न में देखा--काले धुर्यें के मध्य छिपा हुप्रा एक 
विकटाकार देत्य सम्राद को निगल रहा है और वे श्रार्त स्व॒र॒में पुकार 
रहे हैं--दीवान जी. |” हृदय घड़कत लगा । माथे पर पसीने की बूंदें 
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उभर आई । बादशाह के प्रति किसी अ्रनिष्ट श्रमंगल की कल्पना से 
विचलित हो उठे । फिर मन को घौैय॑ देने के लिए 'शिव-श्विव” जप्ते 
हुये करवट बदली, पर नींद न आई । बाहर ही लेटे थे । खुले श्राकाश 
की शोर देखते हुये देश के प्रतात भौर वर्तमान पर विचार करने लगे। 
तभी एफ प्रकाश पुज उठा | चौंक पड़े । सिर घुमाकर देखा तो माँ 
के किनारे वाले एक घर का छप्पर जल रहा था । समीप ही खड़ा वह 
अतिथि मेजर अपने साथियों को हुक्म दे रहा था--“काल्ा आदमी 
'विश्वासबाती होता है| फूंक़ दो सबों को । एक भी बचकर निकलने 
न पाये ॥/ 


शतश: बृद्दिक दंदों की सी वेदना से वे व्याकुल हो उठे । सम्पूर्ण 
दरकित से पुकारा--/दौड़ भजुप्रा ! श्रो रमलखना | अरे दौड़ जल्‍दी, 
गला काट लिया गोरों मे !” और स्वयं बन्दुक लेकर घढवा स्थल की 
ओर दौड़े । न 

क्षण भर में ही सारा गाँव एकत्र ही गया । नर नारी सभी युद्धरत 
ही गये । गोली, लाठी, बललम और तलवारों का अंघाघुन्ध प्रयोग होने 
लगा। उधर अग्नि का श्राचल सारे गाँव को समेटता जा रहा था। 
देखते-देखते ही समस्त ग्रामवासी पृत्यु-पग्रातत बन गये। बचे केवल दो 
प्राणी---रघुनाथ प॑० और रामलखन चौधरी का एक मात्र दस वर्षीय 
बालक । गोरों में ग्यारह सरे--मेजर और उसके दस सिपाही | , दोष 
भाग गये । एक घंटे के भीनर ही, जहाँ जलाशय था अब रेगिस्तान 
हो गया । 

भागे हुये गोरों ने अपनी समीपस्थ छावनी में इस काण्ड की सूचना 
दी और सवेरा होते ही एक बड़ा सा सशस्त्र दस्ता भ्ाया । उसने गाँव के 
बचे-खुचे भाग को भी ध्वस्त कर दिया । दीवान और उत्त बालक को 
बन्दी बचा कर उसी बरगद के नीचे ले जाया गया, जहाँ रात भर 
ईमानदार अंग्रेजों की टुकड़ी ने विश्राम किया था । एक मोटी सी डाल 


| ध्प् ) 


में दो रह्से लटकाये गये और श्रग्नँज सरकार के विरुद्ध बग़ाबत करने 
के जुर्म में उन्हें फाँसी दे दी गयी । लाज्ों को उताश नहीं गया ॥ चील 
कौश्ों और आँधी पानी ने उनकी अत्येष्टि क्रिया की। प्रतिशोत्र से 
तृष्त होकर श्रंग्र जी दस्ता वापस लौट आया । 
भ८ ओर >< 
इतिहास के प्रृष्ठों में इस घटना का कहीं उल्लेख नहीं है, फिर 
भी गंगा किनारे चम्पारी के निकट एक बड़ा सा भीठ है--उसी गाँव 
का श्रवशेष, ध्वस्त रूप । समीप ही एक पत्थर लगा है जिस पर ये 
शब्द खुदे हैं--'मेजर पलंग और उनके बीर सहायकों को स्मृति में, जो 
यहाँ के काले विश्वासधातिथों का बीरतापूर्वेक सामना करते हुये 
शहीद हूये । 
१० मार्च १८४५८ ई०” 
और उससे थोड़ी दूर पर एक पुराना खोखला दूँठ है--उसी बरगद 
का अव्धिष्ठ भाग, जिसकी डालों में लटका कर मुगल साम्राज्य के 
प्रंत्तिम हिन्दू दीवान रघुनाथ पंडित को फाँसी दी गया थी । 
ठीक एक ही दिन एक ही समय दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं--- 
दिल्‍ली और चम्पारी के तहत सूमे हो गये । उप्ती दिन सम्राट बहादुर- 
शाह को देश भसिकाले की सजा मिली और उनके दाहिने हाथ रघुनाथ 
पं० को लोक निकाले की । 


; ११: 
“ओर दिया बुक गया 


“शबोरोज्ञ फूलों में जो तुले, 
क्यों न ख़ारे ग़म से अब घुले ..., 
गले तौक़, पावों में बेड़ियाँ, 
कहाँ ग्रुल के बदले में सार हैं ! “ 
रंगून से तीन मील दूर सीत्यांग नदी के तट पर स्थित तुगतोंग 
नामक स्थान । सर्वथा उजाड, निर्जन और दरिद्र । केवल कहीं-कहीं 
कुछ अभागे निर्वासितों की फ्लोंपड़ियां थीं । समीप ही रंगून का किला 
अपने अतीत और वर्तमान की स्मृति में सिर धुत रहा था। उन्हीं सब 
के मध्य भारतीय क्रान्ति के श्राण सम्राठ बहादुरशाह भी एक निर्वासित 
राज-द्रीही की भाँति बरदी-जीवत्त बिता रहे थे। श्रव उनमें न कोई 
आवश्यकता द्ीष थी, न जीवन के प्रति अनुराग । चुपचाप एक दार्शनिक 
की भाँति भौतिक अ्रस्थिरता की ओर ताका करते थे | इसते थक जाते 
तो कविता करने लगते । साम्राज्य-वंचना और रोमाँचकारी पतन भी 
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उनकी साहित्व-साधना में गतिरोध, विराम उत्पन्न न कर सका। सर्दव 
कुछ न कुछ ग्रुनग्युताया ही करते थे | जीवन के श्रवसाद को विस्मृतत 
करने के लिए यही एक मौत्र उतका साधन था । मातृमूमि से योजनों 
टूर उस एकान्त क़दखाने में बेगम जीनत महल और कविता हो उतकी 
जीवन-सहचरी बनीं । कसा दलाधनीय था उनका साहित्य-प्रेम ! 
एक दिन बंछे बातें कर रहे थे। वर्तमान की चर्चा चलने पर बेगम 
से कहां--- 
“देख मुकको छुते बेपीर ने मुंह फेर लिया। 
श्राज मुभसे मेरी तक़दीर ने मुँह फेर लिया |॥ 
अब्ल ने, होश ने, तदबीर ने मूह फेर लिया। 
बस, मेरी बाह से तासीर ने मूँह्‌ फेर लिया।। 


बेगम सहिष्णु महिला थी । धैर्ष और साहस का उसमें श्रभाव से 
था, किन्तु इस कशण-सत्य ने उन्हें भी द्रवित कर दिया । किसी प्रकार 
मनोभावों पर संयम करती हुईं बोलीं--मेरे आक़ा ! श्रव तो किश्ती 
किनारे शा लगी है। किसी तरह का श्रफत्तोस न करो । तकलीफ, 
आराम जो भी मिला, बहरहाल दरिया पार हो गया। अब जंसे 
इससे उतरे, हमें बहिईदत में जगह भिलेगी। हिन्दुस्तान आजाद न 
हो सका, उसका मुझे भी दिली रंज है। मगर क्‍या किया जाये ? 
आपने तो औक़ात से भी ज्यादा कोशिशें कीं लेकिन वे खुदा ताला 
को मंजुरंन थीं।” वाक्य-समाप्ति पर उन्होंने दीघे विश्वास लिया 
और एक टक प्रपने जीवनाधार की शोर देखने लगीं । 

सम्राट ने अतिशय प्रेम पूर्वक इनका हाथ थामते हुए जैसे क्षित्िज 
में किसी को सम्बोधित करते हुए कहा--- 

'“दभदमा में दम नहीं, 
अब खेर माँगो जातकी | 
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ऐ 'जफ़र ! ठंडी हुई, 

शमशीर हिन्दुस्तान की ॥%९ 
गाजियों में बू रहेगी, 

जब तलक ईमान की-- 
तसु्ते लब्दना तक चलेगी, 

तेरा हिन्दुस्तान की ॥/”% 

, कसा वास्तविक और हृदयस्पर्शी उद्गार है ! जिस महान्‌ मुगल 
साम्राज्य की श्राधार शिला बाबर ने पानीपत के मैदान में रखी, 
अकबर ने जिसके निर्माण में पत्थर जड़े, जिसकी अझल्षणता के लिए 
औरंगजेब ने भाइयों का वध किया; कि अन्तिम शासक बहादुरणशाह 
सर्व प्रिय होकर भी सवेया अनाथ की भाँति स्वदेश से निर्वाप्तित 
आज एक नदी के कितारे बंदी-जीवन व्यतीत कर रहे थे । दिल्‍लौ के 
जित भुग्लों के तख्त और ताज की गौरव-गाथा ऐशिया और यूरोप 
में कहानो की भाँति प्रचलित थी; उन्हीं का उत्तराधिक्रारी, भोज 
जीवन की अन्तिम सीमा पर पहुँच कर भी देश निकाले की सजा 
भुगत रहा था । यह इतिहास का भ्रविस्मरणीय पृष्ठ है । 

हा भर ९ 
उस दिन ठंढक अधिक थी । मानसिक श्रवसाद और वृद्धावस्था 
ते सम्राट का शरीर अतिशय शिथिल-जर्जर कर दिया था। वे मौन- 
निश्चेष्ट पड़े हुए थे । श्वास में श्रवरोध उत्वन्न हो गया था। नाड़ी 
की गति क्रमशः क्षीण होती जा रही थी। दो०्हर तक कुछ सजग- 
सचेत थे, फिर दशा गंभीर हो उठी । ज्यों-ज्यों दित ढलता, उनकी चेतना 


>< कुछ विद्वानों $ मतानुसार यह शेर, सम्राट के अ्रंग्र ज पहरेदार 
ने, जो स्वयं भी उद्दू का ज्ञाता था, व्यंग्य रूप में आकर सुनाया 
था। इस पर प्रत्युत्यस्त मति सन्नाठ ने उत्तर के रूप में आगे बात्ा' 
शोर (#। सुनाया था । 
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'लुप्तप्राय होती जा रही थी । बेगम जीनत महल समीप ही विषष्ण- 
बदन बैठी अपने सौभाग्य-सूर्य का अस्त देख रही थीं। दृष्टि पति के 
भुख पर थी और हाथ उनके मस्तक पर । सब कुछ--वतेमान और 
भविष्य स्पष्ट था, प्रत्यक्ष । श्रम की कहीं कोई सम्भावना नहीं । फिर 
भी हृदय के हाहाकार को किसी तरह दबांयें वे अपने जीवनधन का 
मस्तिष्क सहला रही थीं। सहसा उन्हें--स्मरण श्राया २६ जनवरी 
भ्र७ का वह दिन जब उन्हीं की प्रेरणा" की सहर्ष ग्रहण कर सम्राट 
ने ऋॉँति का तूर्य॑ बजाया था ! द्रवित--गद्गद्‌ होकर उनके वक्ष से 
लिपट गयीं। उनका नारीत्व अपने प्रियतम के चिर-वियोग की 
आशंका से रो उठा । बाहर सूरज डूब रहा था श्रौर दिये जलाये जा 
रहे थे। तभी सम्राट ने एक हिचकी ली श्रपना आलिगिता पत्नी से 
मौन स्वर में चिर विदा लेकर महानिद्रा की गोद में सो गये । 

बेगम मे सिर उठा कर देखा--जीवन का प्राण--प्रदीप बुक गया 
'है। सर्वत्र भ्रन्धकार है और विगत व्योपी एक ग्रदृश्य शोक विकटाकार 
होकर उन्हें ग्रसने दौड़ा चला श्रा रहा है । दारुण स्वर में उनके मुह 
मी एक क्षीणतम आह ! निकली और तत्क्षण ही वे मूच्छित हो गयीं । 


4 4 ऋ< 
उसी दिन सबेरे सम्राट ने, जब कुछ सशक्त थे; लेठेलेटे यह 
'पंक्तियाँ बेगम से कही थीं--- 
“ख़ारे हसरत कबन्न तक, 
दिल में खटकता जायेगा । 
मुर्शे बिस्मिल की तरह, 
लाझा फड़कता जायेगा ॥” 


; १२: 
कुछ संस्मरण 


ग़दर की भ्राग ठंडी हो गयी। श्रंग्र ज जीत गये । विद्रोही पराजित 
हुये । क्रान्ति की जगह शान्ति स्थापित हुई। भारतीय जनता दासत्व 
की नई जंजीर में बंध गयी | ब्विठेत की ईस्ट इण्डिया कम्पती' का शासन 
समाप्त होकर रानी विक्टोरिया की छत्र-छाया फैलो। पुरानी रस्सी फेंक 
कर एक नये नागपाश' में इस अ्भ।गे देश को लपेट लिया गया। बह 
भीषण संघर्ष, वे मार-काठ के दिन अवाचार और रकत-पिपासा की वे 
घटनायें कहानी बनकर रह गयीं । संस्तार के इतिहास में एक नई घटना 
लिपिबद्ध हो गयी--सन्‌ १८५७ में भारतीय जन-क्रान्ति ।! 

कालान्तर ते इस जन-क्रान्ति के आधार और बर्णात में बड़ा मत- 
भेद उत्पन्न कर दिया। अनेक अंग्रेजों ने वास्तविकता को छिपाने के 
उहुशय से इसे कुछ सामन्तों और सिपाहियों की धर्मान्धतापूर्ण लड़ाई 
की सज्ञा दो | कुछ भारतीय ब्रिटिश-भक्तों ने भी उन्हीं की हाँ में हाँ 
मिलाई । मार-काठ और प्रत्याचार की भीपषणता में भी भारतीयों को 
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ही दोपी घोषित करने का प्रथास किया गया । यहाँ तक कि स्कूलों की 
पाठ्य-पुस्तकों में भी सत्य पर प्रावरण डाल कर छात्रों को ग्रुभराह 
किया जाने लगा । किन्तु कुछ ऐसे इतिहास लेखक भी हुये हैं, जो उस 
ऋआन्ति-काल के प्रत्यक्षदर्शी थे । उनमें बहुतों ने निष्पक्ष भाव से इस 
आदर' अथवा 'सिपाही-विद्रोह' का वर्णाव किया है--- 

“दस दिन के अन्दर अवध से अग्र जी राज्य स्वप्न की तरह मिट 
जया । उसका कोई चिन्ह तक दोष न रह गया । सेता ने हमारे विरुद्ध 
विद्रोह किया, अमी रो ने हमारे विरुद्ध विद्रोह किया, किसातों ने हमारे 
विरुद्ध विद्रोह किया श्रौर जनता ने हमारे विरुद्ध विद्नेह किया । जनता 
से पराधीनता को बेडियाँ तोड़ कर फेंक दीं किन्तु न किसी ने बदला 
लिया न किसी ते अन्याय किया । अवध की जनता ने भागते हुये श्रग्न जों 
के साथ स्पष्टत: दयालुता का व्यवहार किया ।” 

>>सर जांज फारेस्ट कृत स्टेट पेपसे' भाग २. 


#ण्छ +०० 


“हमने एक बड़े गाँव में ग्राम लगा दी। उसकी जनाकीर्ण श्राबादी 
को हमने घेर लिया । श्राग की लपटों से जल कर जब लोग गाँव से 
निकल कर भागने लगे तो हमने उन्हें गोलियों से उड़ाना श्रारंभ कर 
दिया ।” 

--चार््स बाल कृत इंडियन म्यूटिसी! भाग १ में उद्धुत 
एक अंग्रज संनिक के पत्र का अंश | 


“फौजी और सिविल दोनों तरह के अंग्रेज अफसर अपवी-भ्रपत्ती 
खूनी अदालतें लगा रहे थे या बिना किसी तरह के मुक़दमें का ढोंग 
'रचे, स्त्री-पुरुष भ्रथवा बालक-बृद्ध का विचार किये बिना ही भारतीयों 
का विनाश कर रहे थे । बांद में उनको रक्‍्त-पिपासा और भी बढ़ 
आयी । भारत के गवर्नर जनरल ने जो पत्र हमारी ब्रिटिश पालियामेण्ट 
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के रिकार्ड के लिये इग्ल॑ण्ड भेजे उनमें यह बात लिखा है--'बूढ़ी स्त्रियों 
ग्रौर बच्चों को भी बिप्नव के दोषियों की भाँति प्राणदंड दिया गया है।* 
उन्हें उनके गाँव के श्रन्दर जला कर मार डाला गया। कहीं-कहीं तो 
उन्हें गोली से भी उड़ाया गया । श्रंग्रजों को साभिमान यह कहते 
ग्रथवा लिखते तनिक भी शर्म वहीं आई-काले भारतवासियों को गोली 
से उडाने मे हम लोगों को बड़ा ही विनोद एवं आश्चर्य जनक अतुभव 
हो रहा था । ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में लिखा 
है--'सड़कों के चौराहों भौर बाजारों में जो लाशें ठगी थीं उनको 
उतारने में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मुर्दे ढोने वाली झ्राठ गाड़ियाँ तीन 
महीने तक निरन्तर काम करती रहीं ।' इस प्रकार एक स्थान पर छः 
हजार व्यक्तियों को देखते-देखते ही समाप्त कर दिया गया । जब कोई 
श्रंग्रेज यह पढ़ता है कि किसी काले बदमाश (भारतीय) ने किसी 
मिस्टर चैम्जर्स अ्रयवा क्रिसों मिस जैनिंग को मार डाला तो क्रोध के 
मारे उसका दम घुटने लगता है । किन्तु भारतवासियों के इतिहासों में, 
अथवा यदि इनकी स्वतंत्रता का डरृतिहात नहीं लिखा गया [!] तो 
इनमें उन परम्परागत मौखिक वृत्तान्तों में हमारी क्रौम के विरुद्ध ये: 
बातें स्मरण रहेंगी कि भारत की मातायें, बहनें, पत्नियाँ और बच्चे 
जिनके नाम भी हम स्मरण नहीं रख सके, सन्‌ १८०५७ के धिपाही 
विद्रोह के कारण अंग्रेजों द्वारा निर्दयतापूर्ण प्रतिशोध की पहली बाढ़ 
के शिकार हुये ।” हर हि 

सर जाँन के कृत 'हिस्द्री ऑफ दि सिर्पाय-वबार' भाग २ 


हम] 


'लोगों की जान हमारे हाथों में हैं । मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 
हम किसी को भी नहीं छोड़ रहे ।/“'*"”* 

“झपराधी को गाड़ी पर बैठाकर किसी पेड़ के नीदें ले जाया 
जाता है.। उसकी गर्दव में रस्ती का फतदा डाल दिया जाता है । फिर 
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गाड़ी हटा ली जाती है और वह बदमाश लटका रह जाता है ।**** 
“हम लोग रोज़ाना विद्रीही गाँवों को जलाने और नेस्‍स्त नाबूद 
करने के लिए निकलते थे । हमने भ्रच्छी तरह गिन-गिन कर बदले 


/एक यात्रा में मुझे अद्भुत झानन्द आया | हम लोग एक तोप 
लेकर एक स्टीमर पर चढ़ गये । सिखों के साथ गोरे सिपाही शहर की 
'तरफ बढ़े । द।यें-बायें गोले बरसाते हुये हम स्टोमर को आगे बढ़ा रहे 
थे। छोटे २ गाँवों में भी हम पहुँचे। कितारे पहुँब कर हमने गोलियाँ 
चलाना आरम्भ किया । मेरी दुनाली बन्दृक ने कई काले झ्ादमी 
गिराये । बदला लेने की सुझे इतनी प्यास थी कि मैंने दोनों तरफ के 
गाँवों में झ्राग लगानी शुरू करदी । लपठें शासमान तक पहुँचीं और 
चारो तरफ़ फैल गयी । उन्हें फैलाने में हवा ने भी हमें मदद दी ।' *” 

>-चाल्से बॉल क्ृत 'इण्डियन म्यूटिनी' में उद्धृत एक अंग्रेज 
अफसर के पन्न का अंश 
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“बुद्ध पुरुषों से हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँची थी। 

अश्षहाय स्त्रियों से, जिनकी गोद में दूध पीते श्रबोध शिकश्षु थे; हमने 

उसी प्रकार प्रतिशोध किया ज॑से बुरे से बुरे व्यक्ति से ।**** 

“>होम्स, लिखित 'सिपाँय बार” 

#जनरल हैवलाक ने सर हम, छ्वीलर की मृत्यु के लिए भयंकर 

'बदला घुकाना शुरू किया । भारतीयों के 'कुण्ड के भुण्छ फाँसी पर 

लटका दिये गये । मृत्यु केः समय कुछ व्यग्नियों ने जिस प्रकार शान्ति, 

धर्य एवम्‌ उच्च सदृव्यवहार का परिचय दिया, बहू उत्त लागों के 

सर्वथा योग्य था जो किसी पवित्र सिद्धान्त के पीछे आत्मोत्सर्ग 
करते हैं ।” 
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“एक बार एक व्यक्ति को मैंने देखा--बह जरा सी भी घबराहुट 
श्या 'उफ़ा किय बिना ही, इनकी शौँति और निश्िचन्तता के साथ फाँसी 
के तख्ते पर चढ़ गया, मानों कोई योगी श्रपती समाधि में प्रवेश कर 
रहा हो ।” 

--चाल्स बॉल कृत 'इण्डियत म्यूटिती' भाग पी० 


“इलाहाबाढ क्षेत्र में जनरल नील के श्रत्याचारों से पीड़ित एवं 
मृत, असंख्य भारतीयों की करुण कथा से प्रभावित होकर क्रोधोन्‍ननत 
विद्रोहियों द्वारा सतीचौरा घाट [कानपुर | से रवाना होने वाली 
नौकाओों के प्रंग्र ज यात्रियों को मार-काट का समावार जैसे ही नाता 
को मिला; उसने तुरम्त श्राज्ञा मैजी--अंग्रे ज पुरुषों को मार डालो, 
किन्तु बच्चों और स्त्रियों को किसी भी प्रकार का कष्ठ न दो । इस 
प्रकार कानपुर के एक ह॒ज्ञार पअंग्रजों में केबल वार पुरुष अपनी 
चतुरता से और १२५ स्त्रियाँ तथा बच्चे नाता साहब की उदारता 
द्वारा जीवित बच सके ।” 

४१५ जुलाई की शाम को बीबीगढ़ [कानपुर] में उक्त अंग्रेज 
स्त्रियों तथा बच्चों के कत्ल की घटना ने भारतीय विप्लवकारियों के 
नाम पर सदा के लिए कलंक का टीका लगा दिया ।” 

“जाओ फारेस्ट कृत स्टेट पेपले' 
>-जाँत के कृत 'हिस्द्री श्रॉफ दि सिपाय वार 
-मैलोन लिखित इंडियन म्यूटिती' 

“मैं जातता हूँ कि इलाहाबाद में बिता किसो प्रकार सोचे समके 
ही क़तले ग्राम किया गया था (7 इसके बाद जनरल नील ने वें 
क़त्य किये जो क़तले भाम से भी अधिक भयंकर प्रतीत होते थे । उसने 
ज़ाव-बुभकर लोगों को इस तरह की याततायें देकर मारा जैसा, हमें 
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जहाँ तक प्रमाण मिलता है भारतीयों ने कभी किसी को नहीं दीं ।” 
--एइडवर्ड थामसन कृत (दि अदर साइड आफ दि मेडल' में उद्धृत 
सिचिल कमिदनर सर जाजं कैम्प वेल के उदगार 
“सन्‌ १८५७ में जो पत्र इग्लैण्ड पहुंचे, उनमें एक उच्च अंग्रेज 
अफ़सर जो कानपुर की ओर जाने वाली सेना में था; लिखता है--- 
आज मैंने खूब शिक्वार मारा | बाग्रियों को उड़ा दिया ।” यह स्मरणीय 
है कि इस प्रकार फाँसी पाये हुमे श्रथवा तोप से उड़ाये हुये व्यक्त 
सशस्त्र विद्रोही न होकर गाँवों के निरीह निवासी थे । उन्हें तो केक्‍्ल 
सन्देह में पकड़ लिया जाता था। इस अभियान में जिस क्रूरता और 
निर्देयता के साथ गाँव जलाये गये या नर-संहार किया गया; उसमे देख 

कर मुहम्मद तुगलक़ भी लज्जित हो जाता ।” 

ह “--प्वर चाल्स डिल्क कृत 'ग्रट ब्रिटेन 


“मोहासरे के खत्म होने के बाद से हमारी सेना ने जो अत्याचार 
किये हैं, उन्हें सुनकर हृदय फटने लगता है । शत्र्‌ और मिश्र का भेद 
समभे बिता ही य लोग सबसे एक ही तरह बदला ले रहे हैं । लूट में 
तो हम वास्तव में नादिरशाह से भी आगे बढ़ गए हैं।” 

“>_लार्ड लारेन्स की जीवनी, भाग २. में वर्णित 
लाई एल्फिसन लिखित एक पत्र का अंश 

(दिल्ली निवासियों के क़त्ले श्राम का खुला एलान कर दिया 
गया । यद्यपि हमें यह ज्ञात था कि उनमें से बहुतेरे हमारी विजय के 
इच्छुक थे । +जजाँन के. 

“'''बहर में प्रवेश करते ही दीवारों के पास पाए गए नगर- 
निवासियों को हमारी सेना ने संगीनों से मार डाला। कहीं-कहीं तो 
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इनकी संख्या ४०-५० तक थी । ये विद्रोही नहीं, सामान्य नागरिक थे, 
जिन्हें हमारी दबालुता और क्षमा शीलता पर विश्वास था। मैं प्रसन्न 
हूँ कि उनका यह भ्रम हूर हो गया । 
“-माण्ट्मुमरी मार्टिन कृत 'बाम्बे टेलीग्राफ़ 
““*'मुकदमें में हमारे देशवासी स्त्रीपुरुषों की हत्या के प्रमाणित 
श्रपराधी उस बूढ़े दिल्‍ली के बादशुहु को काले पानी की सज़ा हुई 
लेकित वहाँ तक ले जाने के पूर्व ही रंगून में उसकी मृत्यु हो गयी । 
अपने बतन से और पूव॑जों की कीति भूमि से बहुत दूर एक मामूली 
इन्सान की तरह उसने अपने अंतिम दिन बिताए, जहां व तो उसके 
लिए कोई रोने वाला था न ही सम्मान प्रदर्शित करने बाला ।/ 
“-चाल्से जान ग्रिथिफ़ कृत 'दिल्ली-दखल का वर्ोणान' 
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“जिस जगह फाँस्िियाँ दी जाती थीं, वहाँ एक देशी दूकानदार 
कुर्ियां लगाता था। अंग्रेज श्रफतर उत कुसियों का किराया देकर 
बहीं बैठते, चुघट पीते श्लौर फाँसी का तमाशा देखते थे | यदि संयोग 
बश कोई मेम उधर से निकल पड़ती और फॉँसियों का वीभत्स दृश्य 
न देख सकती तो श्रपनी टोपी द्वारा झाखों पर झोट कर लेती थी । 

--जाँन लारेन्स की जीवनी 

“मुसलमानों के लिए यह भी एक जुर्म था कि इनकों शान और 
बेशभूपा सिपाहियाना है या वहीं । सिपाहियाना ठाठ में निकले हुए 
शखन को फाँसी देने का यही एक आब्राधार हो जाता था। एक दिन 
बारह मुसलमाव गिरफ्तार होकर आयें। यद्यपि उत पर कोई जुर्म 
साबित नहीं हो सका फिर भी उन्हें केवल इस सन्देह में फॉसी दे दी 
गयी कि इनकी सूरत सिपापियाना है और थे जरूर ही' बदच्चावत में 
शरीक हुए होंगे ।” --श्वाज़ा हसन निजामी कृत दिल्ली के लाल दिन 
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“हम सबेरे लाहोरी गेट होकर चॉदनी चौक में गये तो जा। 
पडा--यह लाशों का शहर है । सिवा हमारे घोड़ों की दापों के और 
कहों कोई ध्वनि नहीं भ्रा रही थी। एक ओर लाझों पर जुड़ें हुए 
कुत्तों और दुसरी ओर गिद्धों के कुण्ड, जी छीना मपटी के साथ युर्दों 
का मांस नोंच-नोंच कर खा रहे थे; देख कर हमें ग्लानि होती थी। 

_+जाड्ड राबदस 'फ़ार्टी इयर्स इन इंडिया” 

“५५ नम्बर की पल्टन के विद्रोहियों को, दुसरों को शिक्षा देने के 
उद्देश्य से विशेष रूप से डंडित किया गया। उनमें से हर तीसरे व्यक्ति 
को तोप के मुंह पर उड़ाने के लिए चुता गया । 

“उस दिन की परेड का दृश्य अदभुत था। एक चौरप मैदान 
में लगभग नौ हजार सिपाहियों को तीन ओर खड़ा कर दिया गया । 
चौथी शोर दस तोपें रखी थीं | ,,.पहले १० व्यक्त तोपों के मुह से 
ब्रांघ दिए गए। फिर तोपखाना श्रफसर ने अपनी तलवार से संकेत 
विया और क्षब तोपें एक साथ गरज़ उठीं। दुसरे ही क्षण घुर्पें के 
भध्य उन अभागें क्ैंदियों के हाथ, पैर और सिर हवा में उड़ते दिखाई 
देने लगे | यह दृश्य चार बार दुहराया गया। हर बार पुरी सेवा में 
जोरों की गज सुनाई पड़ती थी। वास्तव में यह गज, यह श्रावाजें 
दृश्य की बी+त्सता के कारण लोगों के हृदय से सहता निकल 
पड़ती थीं ।” 

तब से प्रति सप्ताह एक या दो बार उसी प्रकार प्राण दण्ड 

की परेड होती है । अब हम लोग' उसके ऐसे अ्रभ्पस्त हो चले हैं 
कि हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।” 

“+नेरिटिव श्रौफ इंडियन रिबोल्ट 
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सु गम ्ग॒ के ये उदाहरण, 'बलिदान की थे पवित्र घटतायें और 
रांष्क्षो्‌ शा के प्रति यह अक्षुण्ण प्रेम क्या श्राज के स्वाधीन' 
“करत के कर्ता धारों के समक्ष बन्ध और स्पृहणीय नहीं है 
समाप्त 


